प्रकाशक 
जगन्नाथग्रसाद शर्मा, 
चूढ़ीवालों का मकान, मथुरा ! 


मिलने का पता-- 
सभी साहित्यिक पुस्तक विक्रेता | 
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हो 


मुद्रक 
सत्यपाल शर्मा, 
कान्ति प्रेस, माइेथान, आगरा । 


द बीज पर्लक प्रकाशक से ऊपर के पते से भी मिक्ष सकती है | 


49 श्रीहरि! & 


भमिका 


#तत्त्वं किमपि काव्यानां जानाति विरत्ो भुवि ; 
मार्मिक: को मरन्दानामन्तरेण मधघुब्रतम्‌ ।” 


काव्य के तत्व को कोई विरले ही जान सकते हैं । पुष्पों के 
सोनन्‍्दर्य से मन सभो का अवश्य प्रसन्न होता है, पर उनके मधुर 
रसके समेज्ञ केवल भ्रमर हो होते हैं । काव्यको पढ ओर सुनकर 
चहुत से लोग अपना मनोरज्ञन अंबश्य करते हैं, किन्तु इसका 
अलौकिक रसानुभव केवल सहृदय काव्य-ममंज्ञ ही,कर 
सकते हैं। काव्य में यही महत्व है। काव्यात्मक रचना वेदिक 
काल से प्रचलित है। स्वयं बेद्‌ में ध्वनि-गर्भित-व्यंग्यात्मक 
ओर अलझ्दारात्मक वर्णन है-- 

“दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षुं परिषस्व जाते ; 
तयोरन्यः पिपल॑ स्वाद्वत्यनश्नन्नन्योड्मिचाकशीति ।” 
, “३० मुण्डकोपनिषद्‌ खण्ड, २; सं०-९ 

इसमे अतिशयोक्ति' अलझ्डार हे । ४ ५ 

ध्वनि आदि परोक्षबाद्‌ तो वेद में प्रायः स़्वत्र ही है-- 
परोक्षवादों वेदो5यं' | अतएब-- 


. वेद ही.काव्य का मूल है।.... 


कक 5 2 परमेश्वर द्वारा ही सबसे प्रथम इसकी प्रवृत्ति 
हुई हैं । पोराणिक क़ाल में तो काव्यात्मक रचना प्रचुरता से 


२ भूमिका 


दृष्टिगत होती है | वाल्मीकीय रामायण, महाभारत ओर श्रीमद्भाग- 
वत आदि महापुराणों में काव्य-रचना अनेक स्थलों पर 
विद्यमान है | वाल्मीकीय रामायण को तो स्वयं महर्षिवर्य ने 
ही आदि काव्य के नाम से व्यवह्नत किया है। महाभारत को 
परसेष्ठि ब्रह्माजी ने ओर स्वयं भगवान्‌ वेदव्यासजी ने महाकाव्य 
की संज्ञा दी है* | ओर अग्निपुराण में तो साहित्य विषय का 
विस्तृत वर्णन भी है । 

जिस प्रकार व्याकरण, न्याय एवं.सांख्य आदि के पाणिनि, 
गोतम ओर श्रीकपिल आदि प्रसिद्ध आचाये हैं, उसी प्रकार 
काव्य-शाब्र के-- 


प्रसिद्ध आचाये भगवान्‌ भरतमुनि हैं । 


भरतमुनि भगवान्‌ वेदव्यास के समकालीन या उनके पू्चे- 
चर्ती थे* | 
. साहित्य शास्त्र के उपलब्ध ग्रन्थों म॑ सबसे पहला ग्रन्धः 
भरतमुनि का निर्माण किया हुआ नास्यशालत्र' है। इसके बाद 
आचाये भामह, उद्धट, द्‌ण्डी, वामन, रुद्रट, महाराज भोज, ध्व- 
निकार, श्री आनन्दवर्धनाचार्थ, मम्मटाचाय, जयदेव, विश्वनाथ, 
अप्पय्य दीक्षित ओर पर्डितराज जगन्नाथ आदि अनेक उत्कट 





१-- इसका विशेष स्पष्टीकरण हमारे “संस्कृत साहित्य का इतिहास 
के प्रथम भाग में किया गया है। 
२ महामांरत, आदिपव, अध्याय ९ । ६१, १॥ ७२ 
३ अग्निपुराण, आनन्दाश्रम सीरीज्ञ, अध्याय २३७ से २४७ तक। 
मगवान्‌ वेदव्यास ने अग्निपुराण में लिखा है-- 
“सरतेन प्रणीतत्वाद्धारती रीतिरुच्यते | 
(२३४० | ६ ) 


भूमिका ३ 
विद्वानों ने काव्य-पथ-प्रद्शोक अनेक अन्थ-रल्नों का निमौण किया 
है । इन महत्त्व-पूर्ण अन्थों के कारण हम लोग साहित्य-संसार में 
सर्वोपरि अभिमान कर सकते हैं। जिस समय ये ग्रन्थ निर्मित 
हुए थे, उस समय साहित्य की अत्यन्त उन्नत अवस्था थी। 
भत हरि, श्रीहषो ओर भोज जेसे गुणग्राहक; साहित्य-रसिक 
ओर उदारचता राजा-सहाराजों की काव्य पर एकान्त रुचि 
रहती थी | यहाँ तक कि वे महानुभाव अनेक विद्वानों द्वारा 
उच्च कोटि के प्रन्थ-रह्नों का निरन्तर निर्माण कराके उन्हें उत्साहित 
ही नहों करते थे, वे स्वयं भी अपूबे ग्रन्थों की रचना द्वारा 
साहित्य-भण्डार की वृद्धि करके हंस-बाहिनी, वीणापारि भगवती 
सरस्वती की अपार सेवा करते रहते थे। उन्‍होंने श्रीलक्ष्मी ओर 
सरस्तती के एकाधिकरण में न रहने के लोकापवाद को सचमुच 
मिथ्या कर दिखाया था । उनके सिद्धान्त थे-- 


'साहित्यसद्भजीतकलावि रनः साक्षात्पशुः पुच्छ॑विषाणहीनः । 
--भतृ हरि | 


खेद है कि परिवर्ततशील कराल काल के प्रभाव के कारण 
इस समय हमारे साहित्य की अवनत दशा है| इस-- 


अवनति के कारण 


अनेक हैं । प्रथम तो राजा-महाराजों में तादहश रुचि का: 
अभाव है | इस उपेक्षा का फल यह हुआ है कि विद्वत्समाज: 
हतोत्साह दो रहा है। दुसरे, भारतीय विद्वान्‌ विदेशी भाषा में 
अलुराग रखने लगे हैं। आश्चर्य तो यद्द है कि पाश्चात्त्य विद्वान 
हमारे साहित्य पर अधिकाधिक आकर्षित होते जा रहे हैं, और 
हमारा विद्वत्समाज इसे उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है । 


४ भूमिका 


जड़-बुद्धि जनों को छोड़ दीजिए, कितने ही साक्षर व्यक्ति भी 
सममते है कि काव्य केवल कवि-ऋल्‍्पना मात्र हे, इस से कुछ 
लाभ नहीं हो सकता, यह निःसार हैं। उनकी यह धारणा 
सवथा श्रम पूर्ण हे। 


काव्य से लाभ 


कया उपलब्ध होते हैं, इस विषय में मम्मटाचाये ने 
लिखा हे-- 
“काव्यं यशसेड्थंकृते व्यवह्रविदे शिवेतरक्षतये ; 
सद्मः परनिव्व तये. कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।” 
--काव्यप्रकाश । 


अर्थात्‌ 'काव्य! यश, द्रव्य-लाभ, व्यवहार-ज्ञान, दुःख-नाश, 
शीघ्र परमानन्द ओर कान्तासम्मित मधुरता-युक्त उपदेश का 
साधन है । इस कथन में किव्चित्‌ मात्र भी अत्युक्ति नहीं हे । 
काव्य द्वारा श्राप्त- 

। यथा 

चिरस्थायी है ! विश्व-विख्यात महाकवि कालिदास ओर 
गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदासजी आदि का केसा अक्षय यश हो 
रहा है । कालिदास आदि के पेठक कुल को कोई नहीं जानता, न 
इनका कोई दान आदि ही प्रसिद्ध है। एकमात्र काव्य ही इनकी 
आसमुद्रान्तस्थायिनी प्रसिद्धि का कारण है । 

द्रव्योपार्जन के लिये निस्सन्देह बहुत मार्ग हैं । किन्तु काव्य- 
रचना द्वारा-- | डा 

2 दृव्य-लाभ 
हीना एक गोौरंवास्पद वात है। संस्कृत के श्रांचीन. महा- 
कवियों की तो वात ही क्या, उद्धट जैसे विद्वान्‌ को प्रतिदिन 


भूसिका- द ] 


एक लक्ष सुवर्ण-मुद्रा का मिलना इतिहास-असिद्ध है! | हिन्दी- 
भाषा के केशवदास, भूषण, पद्याकर, सतिराम आदि को एवं 
राजस्थान के महाराजाओं से चारण जाति के बहुत से प्राचीन एवं 
अर्वाचीन विद्वान्‌ कवियों को भी सस्मान-पूवंक अमित द्रव्य- 
लाभ होना प्रसिद्ध है । इस समय भी पाश्चात्त्य देशों में विद्वानों 
को प्रचुर पारितोषिक* देकर प्रोत्साहित किया जाता है । 


लोक-व्यवहार-ब्ञान 
के लिये तो काव्य एक मुख्य ओर सुख-साध्य साधन है।' 
सहाकवियों के काव्य लोक-व्यवहार-ज्ञान के भण्डार हैं। काव्य 
आद्वगर-रस के सुमधुर ओर रोचक वर्णनों द्वारा धार्मिक, ओर 
पेतिक शिक्षा का भी सर्वोत्कृष्ट साधन हैं। जिस रीति से काव्य द्वारा 


उपदेश 


मिलता है वेसा ओर कोई सुगम साधन नहीं हे। उपदेश 
तीन प्रकार के होते हैं--भ्रभु-सम्मित', 'सुहृद-सम्मित' ओर 
कान्ता-सम्मित' । वेद-स्टति आदि .प्रभु-सम्मित उपदेश हैं।* 
प्रथम तो उत्का अध्ययन ही आज कल सुसाध्य नहीं रहा 
है। दूसरे, इनके वाक्यों का राजाज्ञा के समान भय से ही 
पालन करना पड़ता है। पुराण-इतिहास आदि सुहृदू-सम्मित 
उपदेश है। ये मित्र के समान सदुपदेश करते हैं, परन्तु मित्र 
के उपदेश का आयः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दोलनों 
से विलक्षण जो काव्य-रूप 'कान्ता-सम्मितः उपदेश है--बह 





१ देखिये राजतरक्षिणी। 
२ नोबिल प्राईज आदि। 


द्‌. भूमिका 


फान्ता की भाँति सुमधुर हृदय ग्राही उपदेश देता है । जिस प्रकार 
कामिनी गुरुजनों के आधीन रहनेवाले प्रियतम को अपने विल- 
क्षण कटाक्षादि भावों की मधुरता से सरसवा-पूवरेक अपर में 
आसक्त कर लेती है, उसी प्रकार काव्य भी सुकुमारमति, नीति- 
शास्रविमुख जनों को कोमल-कान्त-पदावली की सरसता से 
अपने में अनुरक्त करके फिर श्रीरामादि की भाँति चलना चाहिए, 
न कि रावणादि की भाँति' ऐसे सार-गर्भित और मधुर उपदेश 
करते हैं । काव्य की सुमधुर शिक्षा द्वारा हृदय-पटल पर कितना 
शीघ्र ओर केसा विलक्षण प्रभाव पड़ता है, इसके प्रचुर प्रमाण 
प्राचोन अन्‍्थों में विद्यमान हैं । एक अवीौचीन उदाहरण ही 
देखिए । जयपुराधीश महाराज जयसिंह बड़े विज्ञासी थे । उनकी 
विलासं-ग्रियता के कारण उनके राज्य की शोचनीय अवस्था हो 
रही थी । कविवर विहारीलाल ने केवल-- 


जहिं पराग नहिं मधुरमधु, नहिं विकास इहिंकाल ; 

अली कली ही तें बँन्यो आगे कोन हवाल ! 
इसी शिक्षा-गर्मित शक्गार-रसात्मक एक दोहे को सुनाकर महा- 
राज जयसिंह को अन्तःपुर की एक अनखिली कली के बन्धन से 
विमुक्त करके राजकाय में संलग्न कर दिया था | उपदेश में मधु- 
रता होना बड़ा दुलंभ है | महाकवि भारवि ने कहा हे-- 

“हित॑ मनोहारि च दुर्लभ वचः । 
परन्तु यह अनुपम गुण केवल काव्य में ही हे | 
दुःख-निवारण 


के लिये भी काव्य एक प्रधान साधन है । काव्यात्मक देव-स्तुति 
द्वारा असंख्य मनुष्यों के कट निवारण होने के इतिहास महा- 


भूमिका ७ 


भारत आदि में उपलब्ध हैं | सध्यकाल म॑ मो श्रीसूयदेव आदि से 
सयूर आदि" कवियों के दुःख निःशेष होने के उदाहरण मिलते 
हैं। काव्यजन्य-- 
आनन्द 

कैसा निरुपस है, इसका अनुभव सहृदय काव्यानुरागी ही कर 
सकते हैं । अत्यन्त कष्ट-साध्य यज्ञादिकों के करने से 
स्वगोदिकों की प्राप्ति का आनन्द कालान्तर ओर देहान्तर में 
मिलता हे, पर काव्य के तो श्रवण-मात्र से ही रस के आस्वादन 
के कारण तत्काल-- 

परमाननद 
आप्त हं।ता है । इस आनन्द की तुलना में अन्य आनन्द नीरस 
अतीत होने लगते हैं। कहा हे-- 

सत्कविरसनासूर्पीनिस्तुपतरशब्दशालिपाकेन ; 
तृप्तो दयिताधरमपि नाद्वियते का सुधादासी ।” * 


--अआर्या सप्तशती 


१ कहते हैं, मयूर कवि कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर यह प्रण करके 
हरिद्वार गये थे कि या तो सूथ के अनुग्रह से कुष्ठ दूर हो जायगा, नहीं तो 
'मैं प्राण विसजन कर दूँगा! वहाँ वे किसी ऊ चे वक्त की शाखा से लग्कते 
हुए एकसो रस्सी के छोंके पर बेठकर श्रीसूर्य की स्तुति करने लगे ओर 
एक-एक पद्म के अन्त में एक-एक रस्सी को काग्ते गये | सब रस्सियों के 
काटे जाने के पहले ही, काव्यमयी स्त॒ति से भगवान्‌ भास्कर ने प्रसन्न 
'होकर उनका रोग निमू ले कर दिया | 
२ सुकवि की जिह्मा-रूपी सूप से सवंथा तुपरददित किए. गये शब्द-रूपी 
शालि--चावल -पाक से जो परितृप्त है, वह अपनी प्रिया के अधर-रस 
का भी आदर नहीं करता, तव वेचारी सुधा-दासो तो वस्तु ही क्या दे । 


ष् भूमिका 


बहुत से लोग काव्य-रचना एवं काव्यावलोकन करते हैं पट 
उनकी काव्य-रचना प्रायः भाव-गभित ओर चित्ताकषक नहीं होः 
सकती ओर न उनको काव्यावलोकन द्वारा यथार्थ आनन्दानुभवः 
ही हो सकता: है इसका कारण यही है कि वे प्रायः साहित्य- 
शास्त्र से अभिज्ञ नहीं होते और न वे अभिज्ञ होने का कष्टः ही. 
उठाते हैं| इस विषय में कविवर मछ्छक ने कहा है-- 

“अशातपारिडत्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्ग दधतेडभिमानम! 

ते गारुडीयाननधीत्य मन्त्रान्हालाहलास्वादनमारमन्ते ।” 
--श्रीकएठचरितः 


अथात्‌ साहित्यसाख्रके अध्ययन द्वारा पारिडत्य के रहस्य 
को न जानकर जो लोग यह अभिमान करते हैं कि हम काव्य 
के ज्ञाता हैं, वे विष-विनाशक गारुडीय मंत्रों का अध्ययन किए 
बिना ही हालाहल का पान करना चाहते हैं। .अतएव जिस 
प्रकार भाषा की विशुद्धता के ज्ञानके लिए व्याकरण का अध्य- 
यन अपेक्षित है, उसी प्रकार काव्य-निर्माण ओर उसके आस्वा- 
दन के लिए, काव्य-निर्माता एवं काव्यानुरागी जनों को। 

साहित्य शात्र 


का-अध्ययन परसावश्यक है । साहित्य-ग्रन्थों द्वारा ही काव्य 
के स्वरूप ओर उसके गुण दोषों का एवं काव्यके साधन तथा 
रहस्य का ज्ञान प्राप्त होता है। काव्य निर्माण के लिये किस किसः 
साधन । 
की आवश्यकता है, इस विषयर्म काव्यप्रकाश में कहा हँ-- 

.. ' 'शक्तिनिपुणतालोकशास््रकाब्याय्वेक्षणात्‌ ; 

*:. ' काव्यशशिक्षयाभ्यास इति देतुस्तदुकवे। 


भूमिका ६ 


काव्य-रचना के लिए शक्ति, निपुणता ओरः अभ्यास का; 

होना आवश्यक है-- 
विशेष ७. 

शक्कि काव्य का बीज-रूप एक संस्कार विशेष है। इसके 
हवारा काव्य-निर्माण करने का सामथ्य प्राप्त होता है। इसके बिना' 
काध्य रचना का अड्डूर उत्पन्त नहीं हो सकता। यदि ' होता भी 
है तो नपहास जनक । इसको प्रतिभा” भी कहते हैं। इसका 
लक्षण यह है-- 

“मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकघाभिषेयस्य ; 
अक्लिशनि पदानि च विमान्ति यस्यामसों शक्तिः ।” 
--रुद्रट का काव्यालझ्लार | 

अर्थात्‌ जिस से स्थिर चित्त मे अनेक प्रकार के 
शब्दों का स्कुरण ओर कठिनता-रहित कोमल पदों का भान होता 
है उसे 'शक्ति! कहते हैं। 

(निपुणता' कहते है व्युत्पत्ति को । अर्थात्‌ स्थावर- 
जड्शमात्मक लोकिक वृत्त ओर शाख्र अर्थात्‌ काव्य रचना केः 
उपयोगी छन्द, व्याकरण, कोष, कला, चतुवेग ( अथे, धमे, कामः 
ओर मोक्ष); गज, अश्व, खड्ग आदि के लक्षण ग्रन्थ, महाकवियों: 
द्वारा प्रणीत सहाकाव्य ओर महाभारत आदि इतिहास भ्रन्थों के 
अध्ययन द्वारा निपुणता प्राप्त करता । 

अस्यास! कहते हैं; काव्य-निर्माण और सद्‌, - असद 
विधार करने में कुशल गुरु के उपदेश द्वारा काव्य-रच्ना में. 
ओर प्रवन्धादिकों के गुम्फन करने में बारबार प्रवृत्त होना । 

शक्ति; निपुणता ओर अभ्यास, दण्डचक्रादि-न्याय केःअलु- 

: सार, तीनों ही, ने कि इनमें एक या दो, काव्य के निर्माण के साधन 


१० भूमिका 
हैं । कुछ आचार्यों" का मत है कि काव्य-निर्माण- के लिये निपु- 
णुता का होना अवश्यक नहीं, केवल प्रतिभा ही पर्याप्त है। हाँ, 
काव्य निमोण में प्रतिभा प्रधान अवश्य है, पर प्रतिभा से केवल 
हृदय से शब्द ओर अथ का स्फुरण मात्र ही होता है, किन्तु सार का 
अहण ओर असार का त्याग निपुणता द्वारा ही हो सकता है। 
'अतएव लोकबृत्त ओर शाख्रों के ज्ञान द्वारा प्राप्त निपुणता की 
नितान्त आवश्यकता है, ओर इसी प्रकार काव्य के अभ्यास को 
सी परसावश्यकता है | अतः अधिकतर आचार्योँ* का मत यही 
है कि ये तीनों ही काव्य-निर्माण के लिये अपेक्षित हैं। 
काव्य क्या है ! 

इस विषय मे यहाँ संक्षेप म॑ केवल इतना कहना ही पयोप्त 

है कि काव्य में-- 
ध्वनि और अलड्ढार 


ही मुख्य पदाथ हैं। ध्वनि कहते हैं व्यंग्याथ को | व्यडम्यार्थे 
शब्द द्वारा स्पष्ट नहीं कहा जाता | व्यंग्याथ को ध्वनि ही प्रतीत 
होती है | कहा है-- | 

धप्रतीयमानं पुनरन्यदव वस्त्वस्ति वाणीषरु महाकवीनाम्‌ ; 
यत्तत्प्रसिद्वावयवातिरिक्त' विंभाति लावण्यमिवाड्भनासु । 

-ध्वन्यालोक | 

अर्थात्‌ महाकवियों की वाणी में वाच्य अथ से अतिरिक्त 

जो प्रतीयमान अर्थ--ध्वनि रूप व्यडगग्य अथ--है, वह एक विल- 

ज्षण पदार्थ है | वह काव्य में उसी प्रकार शोमित होता है, जेसे 


१ देखिये, हमारा संस्क्ृत साहित्य का इतिहास, दूसरा भाग ४०१७। 
२ देखिये, हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास, दूसरा भाग 
ख० १३-१६ | 


मूमिका ११ 


“चन्द्रानना ललनाओं के शरीर में हस्तपाद आदि प्रसिद्ध अवयवों 
( अज्गों ) के अतिरिक्त लावण्य । काव्य के प्राण रस, भाव आदि 
प्तीयमान ( व्यडय्यार्थ ) ही होते हैं--उनकी ध्वनि ही _निकलती 
है। रसों के नास झ्टज्ञारादि कह देने ओर सुन लेने शा 
से कुछ भी आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता, उनकी व्यंजना हद 
आस्वादनीय होती हे । 
अलडझ्टार 
'कहते हैं आमूषणों को | जिस प्रकार सोन्दयादि गुण-युक्त रमणी 
'सुबण और रत्नों के आभूषणों से ओर भी अधिक रमणीयता 
को प्राप्त हो जाती है; उसी प्रकार अलुप्रास ओर उपमा आदि 
अलक्डारों से युक्त काव्य सहृदयों के लिये अधिक आह्वादक हो 
जाता है | भगवान्‌ वेद्ठयासजी ने कहा है-- 
'अलड्डूरणमर्थानामर्था लड्ढगर इष्यते ; 
तं॑ बिना शब्दसोन्द्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ |? 
--अग्निपुराण, २४४१० २ 
वहुत से पाश्वात््य 'सभ्यता'के अजुगामी विद्वान्‌ व्यड्ग्य 
ओर अलक्कारात्मक काव्य को उत्कृष्ट काव्य नहीं मानते । वे 
केवल सष्टिवेचिउ्य-बर्णनात्मक नेसर्गिक काव्य से ही काव्यत्व 
की चरस सीसा समभते हैं। यही कारण है कि काठ्य-पथ प्रद- 
-शेक ग्रन्थ उनको अनावश्यक प्रतीत होते हैं | इस विषय में यह 
कहना पयाप्त हे कि सप्टि-वर्णनात्मक काव्य के साथ जन 
डयडग्य और अलझ्कार का संयोग हो जाता है, तभी वे उत्कृष्ट 
'काव्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं | देखिए-- 
मा निषाद प्रतिष्ठा वमगमः शाश्वतीः समाः ; 
यत्क्रोश्वमिथुनादेकमवधीः काममोहितम ? 
ह -  >-वाल्मीकीय रामायण । 


कै 


श्र भूमिका 

वाल्मीकीय रामायण का यही मूल-भूत श्लोक है। महर्षि 
वाल्मीकि के देखते हुए क्रोब्च पक्षी के जोड़े में से कामोन्मत्त - 
नर क्रोब्च को व्याध ने मार डाला। भूमि में गिरे हुए और 
रुधिरलिप्ताज़ उस मत सहचर की दयनीय दशा देखकर वियोग- 
व्यथा से व्याकुल होकर क्रोज्ची ने अत्यन्त कारुणिक क्रन्दन 
किया | उसे सुनकर दयालु महर्षि के चित्त में उस समय जो 
शोक--करुणरस--उत्पन्न हुआ, वही इस झहछोक में ध्वनित 
होता है | वही शोक दयाद्रें हृदय महर्षि के मुख से क्रोंच-घाती 
व्याध के प्रति इस श्लोक द्वारा परिणत हुआ है । 

यह एक साधारण स्वाभाविक वर्णन है। इस वर्णन के 
वाच्याथ में कुछ भी चित्ताकर्षक चमत्कार नहीं है । अतएव इस 
स्वाभाविक वर्णन में ठयडग्याथ से अनभिज्ञ किसी व्यक्ति को कुछ 
भी आनन्दाहुभव नहीं हो सकता है। परन्तु इसके करुणोत्पादक 
ठयड्ग्याथे में महानुभाव महर्षि वाल्मीकि के करुणा-प्लावित 
चित्त का जो अप्रतिम म्रदुल भाव व्यज्ञित होता है, वह सहृदय 
काव्य-मसज्नञों के चित्त को एक बार ही श्ञाकर्षित कर लेता हे 
ओऔर इसका आनन्दानुभव साहित्य ग्रन्थों के अध्ययन-शील 
विद्वान ही कर सकते हैं। यह ध्वनि-गर्भित मानसिक अन्तः 
सृष्टि-वर्णन है।- ध्वनि-गर्मित वाह्म सध्टि-वर्णन भी देखिए-- 

गिरि है ये वही शिखिदृन्द यहाँ मद-पूरित कूक सदा करते, 

बन मी हैं वही मद-मत्त यहाँ मृग-यूथ विनोद रचा करते, 





कहा है... ह 
१काव्यस्यात्मा स ण्वाथस्तथा चादिकवेः पुरा; 
क्रोखदन्द्रवियोगोत्व:.. शोकः. छोकत्वमागतः । 


| 


--ध्वन्यालीक 


भूसिका १३, 


यह बंजुल-कुज वही हैं यहाँ, कुछ काल विराम किया करते, 
सरिता तट म'जु यहाँ हम आ मन-मोहक दृश्य लखा करते।"* 


शम्बूक का वध करके अयोध्या को लौटते हुए भगवान्‌ 
ओऔरामचन्द्र पूवीलुयूत दस्डकारण्य को देखकर कह रहे हैं--“यह 
चही मयूरों की केका-युक्त पवेतों का मचोद्वारी दृश्य है। यह वद्दी 
मत्त झुग श्रेणियों से सुशोभित बनस्थली है। ये वे ही सोन्द्य- 
शाली मच्जुल लताओं से युक्त नीरन्ध्र-सघन-निचुलवाले नदियों के 
तट हैं ।' यह एक नेसर्गिक वर्णन है। यहाँ दस्डक-चन के निरीक्षण 
से भगवान्‌ श्रीरासचन्द्र को भगवती जनक-नन्दिनी के साथ पहले 
किया हुआ आनन्द्सय विहार स्मरण हो आने में जो-अवश्य 
ही ये सारी वस्तुएं वे ही हैं, जिनके रसणीय दृश्य से जनक- 
नन्दिनी की अलोकिक भाव-साधुरी से प्रमोदित मेरे हृदय में 
अनुपम आनन्द का स्रोत प्रवाहित हो जाता था, हा ! अब उसके 
वियोग से वहो अनुपम दृश्य कुछ ओर ही प्रतीत हो रहा है-- 
मुझे अत्यन्त असद्य सन्‍्ताप दे रहा है! । यहाँ यह स्मृतिभाव 
उ्यडम्याथ है, वह वहीं ओर “वह ही' इत्यादि पदों से ध्वनित 
हो रहा है। यह व्य॑ग्याथे ही इस नेसर्गिक वर्णन का जीवन 
स्वेस्व है । अब एक अलझ्जार मिश्रित नेसर्गिक वर्णन भी देखिए- 


' अति वेगतें हॉँकत वाजि रु, तूनसों' वान निकारिके हाथ लिये--. 
लखिं आवत सामुदेही हपकों विखरे मृग जूथ समीत भये, 


१ यह उत्तर रामचरित के निम्नलिखित पद्म का भावानुवाद है-- 
'एते त एवं गिरयो विरुवन्मयूरा-- 
. ... स्तान्येव . मत्त -.हरिणानि वनस्थलानि । 
आमज्जुवज्जुललतानि, च तान्यमूनि . .... 
५. ::नीएमअनीलनिव्वलानि ; .... सस्तियनि 7. 


श्् भूमिका 
अँसआ भरे दृष्टिनिपातनसों उनने बन स्थाम बनाय बदिे, 
उड़े पौन सौं नील सरोजन की पँखुरीन ज्यों वे अमिराम किये |* 


इसमें कवि-कुल-भूषण कालिदास ने महाराजा दशरथ की 
सगया ( शिकार ) का वर्णन किया हे। 'वेगवान घोड़े पर आरूढ़ 
तूणीर से बाण निकालते हुए राजा को अपने सामने आते हुए 
देखकर तितर-बितर हुए म्ग-समूह ने अपने अश्रु-प्लावित और 
सभय दृष्टि-पातों से बन को श्यामल कर दिया / तीन पादों में यह 
नेसर्गिक वर्णन है ओर चौथे पाद में सग-समूह के उन दृष्टि- 
पातों को, पवन के वेग से विखरे हुए नील कमल-दलों के बृन्द 
की उपमा दी गई है | इस उपसा के संयोग से वस्तुतः इस नेस- 
गिक वर्णन की मन-सोहिनी छटा में अपरिमित आनन्द की घटा 


छा गई है। 


ऊपर के उदाहरणों द्वारा ज्ञात होता है कि ध्वनि अथवा 
अलझक्लार-गर्भित काव्य केसा चित्ताकर्षक होता है । इसका 
आनन्दानुभव सहृदय साहित्यिक विद्वान्‌ ही कर सकते हैं । 
हां, यह सत्य है कि वस्तुविशेष किसी को अत्यन्त रुचिकर 
होती है, वही दूसरे व्यक्ति को ताहश आनन्दजनक: 
न होकर कदाचित्‌ अरुचिकर भी हो सकती है। महाकवि। 
कालिदास ने इन्दुमति के स्वयम्बर के प्रसड्भ में वणेन किया है कि: 
अद्भराज से दृष्टि हूटाकर राजकुमारी इन्दुमति ने सुनन्दा से आगे 





१ यह रघुवंश के निम्नलिखित पद्म का मावानुवाद है-- 
धत्पयार्थितं जवनवाजिंगतेन राजश्ञा 
/ तूणीमुखोद्भतशरेण विशीर्णपंक्ति । 
श्यामीचकार वनमाकुलइष्टिपातैं-- 
रिवाद्रं 
वतिरितोललदलप्रकरे रिवा्ददः 


9 
। 


आओ 


भूमिका श्श 


चलने को कहा | इसका यह अर्थ नहीं कि वह राजा सोन्द्योदि- 
गुण-सम्पन्न न था, ओर यह बात भी नहीं थी कि इन्दुमति, वर 
की परीक्षा करने में अनभिज्ञ थी। फिर इन्दुमति ने अद्गराज 

को वरण क्यों नहीं किया ? महाकवि कहते हैं--अड्गराज को 
इन्दुसति ने वरण नहीं किया, इसलिये वह अयोग्य नहीं कहा 
जा सकता और जल इन्दुर्मात ही वर-परीक्षा में अयोग्य कही 
जा सकती है । वास्तव में बात यह हे कि 'भिन्न रुचिहिलोक ५ 

किसी वस्तु के त्याग ओर ग्रहण में भिन्न सिन्‍न रुचि ही एकसात्र 

कारण है। किन्तु यह तो बात ही दूसरी है | यहाँ तो प्रश्न काव्य के 

आतनन्दानुभव का है। अतएव केवल नेसर्गिक-प्रकृति वणेनात्मक 

काव्य को व्यडग्य एवं अलझ्लार युक्त काव्य से उत्कृष्ट कहता, 
काव्य के रहस्य से अनभिज्ञता मात्र ही है। अतएव साहित्य 

जेसे रसावह ओर जटिल विषय को भत्नी भाँति समझने ओर 

सममाने के लिये साहित्यशासत्र के अध्ययन्न की बहुत आव- 

श्यकता है। खेद हे कि हिन्दी के प्रंथकारों ने इस पर 

विशेष ध्यान नहीं दिया । हिन्दी के प्राचीन रीति प्रन्थों में प्रथम" 
तो पद्म में दिये गये लक्षण अस्पष्ट हैं, फिर उनका स्पष्टीकरण 

वार्तिक में न किया जाने के कारण वे बहुत ही संद्ग्धि रह गये 

हैं। उनके द्वारा विषय का समझना कठिन ही नहीं, कहीं कहीं 
पर तो दुर्वोध भी हो गया हे । । 

इस ग्रंथ में 


इस विषय के संस्कृत भ्रन्थों के विवेचन के अनुसार लक्षण सूत्र- 
रूप गय में दिये गये हैं। लक्षणों को समभाने एवं उदाह- 
रणों मे लक्षणों का समन्वय करने के लिये वार्तिक-चृत्ति में 
स्पष्टीकरण कर दिया गया है। अधिकाधिक उदाहरण देकर 
विषय को यथासाध्य स्पष्ट करने की चेष्टा की गई दे । 
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उपयोग किया है" । प्रस्तुत संस्करण उन महाशयों के ग्रन्थों के 
ऋाद निकज्ञ रहा है। अतएव इस ग्रंथ में तदसुरूप - गद्य ओर पद्म 
देखकर आशा है समालोचक महोदय कोई दोषारोपण इसे 
कुद्र लेखक पर न करेंगे। 


प्रथम संस्करण ( अलक्लारप्रकाश ) का जितना आदर हुआ 
था, उससे कहों अधिक दूसरा संस्करण ( काव्यकल्पद्रम ) ओर 
तीसरा संस्करण ( काव्यकल्पद्रुम के दोनों भाग रसमझ्जरी और 
अलझ्टञारमञ्जरो ) लोक-प्रिय सिद्ध हुए हैं| काव्यकल्पदुम साहित्य- 
सम्मेलन की उत्तमा ओर आगरा एवं कल्कत्ते आदि के विश्व- 
विद्यालयों मे भो बी०ए०, एम०ए० के पाख्य प्रंथों' में निर्वाचित 
हो गया है । ह 
प्रथम भाग (रसमभजञ्जरी) में प्रधानतः रस विषय है । इस में 
रस, भाव आदि विषयों का सविस्तर निरूपण किया गया हे । 
अभिधा, लक्षणा, व्यज्ञना ओर ध्वनि का जो विवेचन 
किया गया है, वह रस विषय के अंध्ययन करने के लिये 
'परमावश्यक है, क्योंकि रस ध्वनित होता है-अतझव 'रस' ध्वनि 
का ही एक प्रधान भेद है। जब तक ध्वनि और ध्वनि के सवस्व॒ 
' उयंग्याथ को न समझ लिया जाय, रस का वास्तविक रहस्य 
- ज्ञात नहों हो सकता। ओर व्यंग्यार्थ को समभने के लिये 
शब्द, अथे ओर अभिवा आदि शब्द-शक्तियों का अध्ययन 
भी अत्यावश्यक हे। गुण रस के धर्म हैं, अतएव 'रस* 
सम्बन्धी उक्त सभो विषयों का निरूपणु इसी भाग में किया 
शया € । 
१ इसका दिकदशन द्वितीय भाग अल्झ्वारसंजरी', के तृतीय 
रूंस्करण की भूमिका में कराया गया है | 
हु 


कप 


हा भूमिका 


उदाहरण केवल लेखक को स्वयं रचना के ही नहीं, अन्य 
कवियों का रचना के भी रक्खे गये हैं। अन्य कवियों के उदाहरण 
इनवटंड काम में (“” ऐसे चिह्ों के अन्तर्गत ) लिखे गये हैं । 
लेखक को निजो कुछ रचनाएँ संस्कृत ग्रन्थों से अनुवादित भी हैं । 
'संभव है अनूदित पद्मों में कुछ पद्य ऐसे भी हों जिनके साथ हिन्दी 
के प्राचीन ग्रन्थों के पद्मों का भाव-साम्य हो; ऐसे भाव-साम्य का 
कारण केवल यही हो सकता है कि जिस संस्कृत पद्म का 
अनुवाद करके इस ग्रंथ में लिखा गया है, उसी पद्म का 
उपयोग हिन्दी के प्राचीन अ्रंथकार ने भी किया हो। ऐसी 
परिस्थिति से भाव-साम्य ही नहों, कहों-कहों शब्द-साम्य भो हो 
सकता है | 


उदाहरणों के विषय मे यहाँ एक वात ओर भी स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है। कुछ महाशयों ने, जैसे वाबू जगन्नाथप्रसादजी 
भाजु' नेकाव्यप्रभाकर में, लाला भगवानदीनजी 'दीन' ने अल- 
'उक्वार मंजूषा' और व्यव्ग्याथमञ्जूषा' में ओर पं० रमाशंकरजी 
शुक्क 'रसाल' ने अलझ्शारपोयूष' में अनेक स्थलों पर इस ग्रन्थ के 
प्रथम संस्करण ( अलक्कारप्रकाश ) ओर द्वितीय संस्करण ( काव्य 
ःकल्पद्रम ) के पद्य ओर गद्य-प्रकरण अविकल रूप में ओर अनेक 
“स्थलों पर कुछ परिवर्तित करके उद्धृत करने की कृपा की है। 
इस विषय में उन ग्रन्थों को आलोचनाएँ 'माधुरो' ओर 'साहित्य- 
-समालोचक' आदि में हुई हैं। वास्तव में तो इन महालुभावों ने 
'ऐसा करके इस ग्रन्थ का आदर ही किया है | यहाँ इस विषय का 
उल्लेख केवल इसोलिये किया जाना आवश्यक समका गया है 
“कि. भानुजी' आदि-महाशयों ने इस ग्रन्थ से उद्धृत अंश . को 
नअवतरण रूप में न लिखकर उसका अपनी निजी कृति को भाँति 
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उपयोग किया है" । प्रस्तुत संस्करण उन महाशयों के ग्रन्थों के 
डाद निकल रहा है। अतएव इस ग्रंथ मे तदनुरूप - गद्य ओर पच्य 
देखकर आशा है समालोचक महोदय कोई दोषारोपण इस 
कुद् लेखक पर न करेंगे। 


प्रथम संस्करण ( अलझ्टारप्रकाश ) का जितना आदर हुआं 
था, उससे कहीं अधिक दूसरा संस्करण ( काव्यकल्पद्रम ) ओर 
तीसरा संस्करण ( काव्यकल्पद्रम के दोनों भाग रसमझ्जरी और 
अलक्कारमज्जरो ) लोक-प्रिय सिद्ध हुए हैं। काव्यकल्पद्ुम साहित्य- 
सम्मेलन की उत्तमा ओर आगरा एवं कल्षकत्त आदि के विश्व 
विद्यालयों से भो बी०ए०, एम०ए० के पाख्य ग्रंथों में निर्वाचित 
हो गया हे 
प्रथम भाग (रसमञ्जरो) मे प्रधानतः रस विषय है । इस में 
रस, भाव आदि विषयों का सविस्तर निरूपण किया गया है। 
अभिधा, लक्षणा; व्यज्ञता और ध्वत्ति का जो विवेचन 
किया गया है; वह रस विषय के अंध्ययन करने के लिये 
परमावश्यक हे, क्योंकि रस ध्वनित होता है-अतझव 'रस” ध्वन्ति 
का ही एक प्रधान भेद है । जब तक ध्वनि ओर ध्वनि के सबस्व 
' उबंग्याथे को न समझ लिया जाय, रस का वास्तविक रहस्य 
ज्ञात नहों हो सकृता। ओर व्यंग्याथं को समझने के लिये 
52, अथ ओर अभिषा आदि शब्द-शक्तियों का अध्ययन 
भी अत्यावश्यक है। गुण! रस के धर्म हैं, अतएव 'रस 
सम्बन्धी उक्त सभो विपयों का निरूपण इसी भाग में किया 
शया ह । 
इसका दिकदर्शय द्वितीय भाग “अल्लंझ्ाारसंजरी' 


रूुस्काण की भूमिका में कराया गया है | 
हु 


हि 


» के तृतीय 


द्रण भूमिका 


रस विषय के हिन्दी के प्रचलित ब्रन्थों में 
नायिका-मभेदों को प्रधान स्थान दिया गया है। उस विपय के 
पिष्टपेषण से इस प्रन्थ का कलेवर व्यथ न. बढ़ाकर, रस विपयक- 
अन्य अत्यन्त महत्व-पू्ण ओर उपयोगी विपयों का; जो हिन्दी 
के प्राचीन एवं आधुनिक अन्थों में तो संमावेश प्रायः किया ही नहीं 
गया है, किन्तु संस्कृत के सुप्रसिद्ध ग्रन्थों म॑ भी बिखरे हुए दृष्टिगत 
होते-हैं, उनका एकत्र समावेश किया गया है| जिन-जिन विषयों 
में प्रसिद्ध साहित्याचार्यों का मत-भेद है, उन मतनभेदों का, 
विषय को बोध-गम्य करने के लिये, दिग्द्शन रूप मे, प्रसद्ध 
प्राप्त उल्लेख भी कर दिया गया हे । 

द्वितीय भाग--अलझ्जकारमझ्सरी*-में अलक्लार विषय हे । 
द्वितीय भाग का चतुथ संस्करण जो हाल ही में मुद्रित हुआ हे 
वह भी पहिले से वहुत कुछ परिवर्तित ओर परिवर्द्धित कर 
दिया गया हे । 

हिन्दी के आचार्य 


द्वितीय संस्करण की समालोचना करते हुए कुछ महानुभावों 
ने यह आक्तेप किया था कि इसमें संस्क्रत-साहित्य के आचार्यों 
के मतों का ही उल्लेख है, हिन्दी के आचार्यों के मत को प्रदर्शित 
नहीं किया गया है | सत्य तो यह है कि हिन्दी के आचारयों का 
कोई स्वतन्त्र मत है ही नहीं--उनके अन्थों के मूल-श्रोत संस्कृत 
साहित्य-प्रन्थ ही हैं। जेसे, महाकवि केशवदासजी की कविप्रिया 
का मूल-आधार दण्डी का काव्यादशे, राजशेखर की काव्य- 





१ हिन्दी साहित्यसम्मेलन प्रयाग के अनुरोध से काव्यकल्पद् म के 
द्वितीय भाग 'धलकझ्लारमअरी” का एक संक्षिप्त संस्करण भी कर दिया 
गया है जो 'संक्तिप्त अकक्लार मज़री' नाम से प्रकाशित हुथा है। 


भूमिका ै 4 


भीमांसा और केशव मिश्र का अलझूारशेखर या इसी श्रेणी का 
काव्यकल्पल्ता आदि अन्य. कोई ग्रन्थ है। श्रीहरिचरणदास के 
सभाप्रकाश और श्रीसिखारीदास के काव्य-निर्णय का आधार 
क्रमशः साहित्यद्पण और कावध्यप्रकाश हैं | इसी प्रकार महाराज 
जसवंतसिंह के भाषा भूषण, पंझाकर के पद्मभरण आदि अलझार- 
प्रन्थों का आधार विशेषतः कुबलयानन्द है। हिन्दी के ओर भी . 
रस एवं नायिका-सेद्‌ के प्रन्थों के आधार प्रायः साहित्यद्पेण 
ओर रसतरक्विणी आदि हैं । 
निःसन्देह हिन्दी भाषा के प्राचीन कवि. बढ़े प्रतिभाशाली 
हुए हैं । किन्तु उत्तका प्रधान ध्येय संभवतः त्रजमाषा-साहित्य की 
अभिवृद्धि करना ही था। उन्होंने प्रायः शंगार-रस के आलम्बन- 
ओर उद्दीपन-विभाव नायिका भेद ओर षटऋतु आदि एवं अनु- 
भाव आदि के वणणनों में ही विषय को समाप्त कर 
दिया है | अलझ्कार विषय का भी उन्होंने बहुत साधारण और 
संक्षिप्त रूप में निरूपण किया हे । संस्क्रत-साहित्य-प्रन्थों में किए 
गए गम्भीर ओर सार्मिक विवेचन को ठो उन्होंने स्पश तक नहीं 
किया । इसका दुस्परिणास यह हुआ कि ऐसे प्रतिभाशाली 
विद्वानों द्वारा जेसे गम्भीर रीति-ग्रन्थ लिखे जाने चाहिये थे वैसे 
नहीं लिखे गए। ये महानुभाव साहित्य-विषय को स्वयं कहाँ 
तक समझ सके ओर अपने प्रन्थों के आधारभूत संस्कृत-प्रन्धों 
के अनुसार विषय को सममाने में कहाँ तक कृतकाये हुए हैं, इस 
पर प्रकाश डालना हिन्दी-साहित्य के लिये परम उपयोगी है। 


इस सम्वन्ध. में यहाँ संक्षिप्त में एक ही उदाहरण 
पर्याप्त होगा। हिन्दी के प्रायः सभी प्राचीन आचार्यों ने अपने 
प्रन्थों में संस्कृत श्रन्थों के आधार पर यह बात लिख तो अवश्य 
दी हैं कि रस ओर स्थायी एवं संचारी भावों को स्वशब्द से 


है. 


स्पष्ट कथन किया जाना; दोप है | फिर भी उनके अनन्‍्थों में जो , 
उदाहरण दिखाये गये हैं, उनमे प्रायः रस ओर स्थायी आदि 
भावों का स्वनाम से स्पष्ट कथन देखा जाता है-- 
“प्रींडि मासर्यो कलह वियोग मारतथो बोरि के, 
मरोरि मारयो अभिमान मरयो मय मान्‍्यो है ; 
सबको सुहाग अनुराग लूटि लीन्हों दीन्हों, 
राधिका कुवरि कहूँ सब्र सुख सान्‍्यो है । 
कृपट-भटाके डस्यो निपटि के ओरन सौं, 
ह भेटी पहचान मन में हू पहिंचान्यो है । 
जीत्यो रति-रन मथ्यो मनमथहू को मन, 
केसोराइ! कोनहू पें रोष उर आन्यों है |” 
.. रसिकप्रिया मे महाकवि केशवदासजी ने इस पद्म को रोद्र 
रस के उदाहरण में लिंखा है पर यहाँ रोष स्थायी भाव का 
शब्द द्वारा स्पष्ट कथन ह | 
८४उटे ठाटि घुन घने घूम-घूम सेन सने, 
| _भींगुर छगोड़ी साँप विच्छिन की घात जू ; 
कंटक कलित गात तुन बलित ब्रिगंध 'जल, 
.. तिनके तलप तल ताको ललचात जू ; 
कुलणा छुचील, गात अंधतम अधरात, 
कहि न सकत बात अति अकुलात 
' . छेड़ी में घुसे किघर ईंघन के घनस्याम, 
घर-घरनीनि यह जात न बिनात जू।! 
रसिकप्रिया में इस पद्म को वीमत्स-रस के उदाहरण में 
लिखा गया है । यहाँ भी वीभत्स के स्थायी भाव 'घिनात' का 
शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है । 


“र० भूमिका 


जू। 


भूमिका हे. 


“काहू एक दास काहू साहब की आस सें, 
कितेक दिन बीतें रीत्यो सबे माँति बल है ; 
विथा जो बिने सों करे उत्तर याह सो लैहै, 
सेवा-फल हो ही रहे, यामें नहिं चल है । 
एक दिन . हास-हित आयो प्रभु पास तन-- 
राखे ना पुराने बास कोऊ एक थल है ; 
करत प्रनाम सो विहँसि बोल्यो यह कहा ! 
कह्यो कर जोरि देव-सेवा ही को फल है।”” 
इस पद्म को काव्यनिणेय स॑ सिखारीदासजी ने हास्य रसके 
उदाहरण मे लिखा है | यहाँ हास का स्पष्ट कथन हो गया हे । 
“गेंद के लाइवे के मिस के हसिकें कढ़ि ग्वालिंन संग बिहार तें ; 
पीत पटी कटि सो' कसिके उर में डरप्यो न कलिंदी की धारतें। 
ए.“ससिनाथ कहा कहिए जु बढ़ी अरुनाई उछाह अपार तें। 
काली फ्निंद के कंदन को चढ़िं कृद्यो गुर्बिद्‌ कदंब की डार ते |” 
सोमनाथजी ने रसपीयूष में इस पद्म को बीर रस के उदा- 


हरण से लिखा है, पर यहाँ वीर रस के स्थायी उत्साह का शब्द 
द्वारा कथन है । 





“कहा कीन्हीं असमे अनीति दसकंठ कंत, 

हरि लायो सिया कों सु ताको फल पावेगों ; 
सेत बॉघि सिंधु में अडिग्ग पथ कीन्हो' उनि, 

कोन अब ऐसो समुझाय जु बचावेगौ | 
वृड़ि-बूड़ि जात मन मेरो भय सागर में, 

कहा जानो कैसे त्रास ऑंखिन दिखावेगों ; 
चन्‍दी करि सब कीस वारे रघुनन्दन आय, 

हाय-हाय. हाथें हाथ .लंकहि लुटवेगों।” 


दर भूमिका 


रसपीयूष में इस पद्म को भयानक रख में लिखा है, यहाँ 
भयानक रस के स्थायी भय ओर त्रास सब्चारी का शब्द द्वारा 
कथन हे | ओर-- | 


“हा-हा तुहूँ चलि देखि भट्ट अजहूँ वह पालने लाल परत है ; 
जाहि निहारि कहै 'ससिनाथ! अचंमी महा ब्रज मांहि मरयां है। 
ठोरहि ठौर यही चरचा, णह-काज, समाज से बिसरतथो है; 
नेक से नंद के छोहरा री, पग सौं सकटासुर चूर करयो है।” 
रसपीयूष से इस पद्म को अद्सुत रस के उदाहरण में लिखा 
हे, किन्तु इसमें अचंभो पद से अदूभुतत रस का शब्द द्वारा 
कथन हे | 
“दान न द गई मोसों कह्मो में कह्मो नँदगामु में बेचति नॉही, 
ले गयो छीन छुला चटसों नद् तातें परी यहि मंमट मॉहीं। 
वार लगीन है विनीप्रवीन कहैँ सपनो _सपनो यहिं ठाहों, 
है अ्लि ताको बतावति क्यों न गहे ललिता को न छोड़ति बाहीं ।” 

. इस पद्य को वेनीप्रवीन ने नवरस तरंग में स्वप्न! संचारी के 
उदाहरण में लिखा है। यहाँ सपनों सपनो' में स्वप्न का शब्द 
द्वारा कथन है। 

“तनिसि जागी लागी हिये प्रीति उमंगत प्रात ; 
उठि न सकत आलस बलित सहज सलोने गात [” 
पद्माकरजी ने जगद्विनोद में इस पद्य को आलूस्य संचारी के 
उदाहरण में लिखा है । यहाँ 'आलस' का स्पष्ट कथन हे । 
“मठा तें, - मथानी ते, मथन तें, स॒ माखन तें 
मोहन की मेरे मन सुधि आय-आय जात । 
इस पद्य को ग्वाल कवि के रसरंग में स्व्ृति भाव के उदा- 
हरण में दिया है, पर 'सुधि' पद्‌ से स्वृति का स्पष्ट कथन हे। 


भूमिका पद 


“हरि भोजन जव ते दए तेरे हित बिसराय। 

घोन भयो दिन भरत है, तत्र-ते हाह्य खाय। 
इस पय्य को रसलीन ने अपने 'रसप्रबोध' में देन्य संचारी 
के उदाहरण सें दिया है। यहाँ दीन शब्द से देन्‍य का स्पष्ट 

कथन है | 

यह दिकद्शत सात्र है। इसके लिये विस्तृत आलोचना 
अपेक्षित है । किन्तु इस छुद्र लेखक को प्राचीन आचायों 
की आलोचना करना अभीष्ट नहीं हे। महाव्‌ साहित्याचाय 
श्रो आसन्द्वर्धधाचायं का कहना है कि असंख्य सरस 
सूक्तियों द्वारा अपने यश को उज्ज्वल करने वाले लब्धप्रतिष्ठ * 
महातुभावों के दोषों का उद्बाठन करना स्त्रयं अपने को ही दोषी 


करना है-- 
“#तत्तु सूक्तितहखद्योतितात्मनां महात्मनां द्ोषोद्वोषणमात्मनएव 


दूषणं ।--घ्न्याज्ञोक, उद्योत २। 

अतएव जिन सहानुभावों ह्वारा हिन्दी खाहित्य को 
अनिवचनीय श्रीवृद्धि हुई है ओर जिनके अकथनीय परिश्रम 
का आज यह फल है कि हम लोग साहित्य-क्षेत्र में अभिमान 
कर सकते हैं, उन महानुभावों को आदरास्पद्‌ समझकर उनका 
सवंतोभावेन अनुग्रह्यीत होना ही उचित है । इस ग्रन्थ में हिन्दी 
के प्राचीन साहित्य-प्रन्थों के विषय में जो आलोचनात्मक कुछ 
शब्द प्रसज् वश लिखे गये हैं, बह छिद्रान्वेषण की दृष्टि से नहीं, 
कंवल प्रतिपादित विषय को स्पष्टता करने के लिये आवब- 
श्यक समककर ही लिखे गये हैं। अब इस प्रसंग में जो-- 

हिन्दी के आधुनिक साहित्य-प्रन्थ 

श्रकाशित हुए हैं, उनके विषयमें भी कुछ उल्लेख करना आव 
श्यक् प्रतोत होता है | कविराजा मुरारीदानजो का 'जसवंतजसो- 


रे४ भूसिका 


भूषण, श्रद्ेय विद्यामातंण्ड परिडत श्री सीतारामजी शात््री का 
साहित्यसिद्धान्त', श्री जगन्नाथप्रसाद 'भानुः का 'काव्यप्रभाकर 
श्री बाबूरास विथ्थरिया का हिन्दीम 'नवरस',श्री भगवानदीनजी 
दीन की व्यंग्यमंजूषा, श्री गुलाबराय एम० ए० का 'नवरस 
ओर श्रद्धेय परिडत श्री अयोध्यासिंहजी 'हरिऔध' का 'रस- 
कलश' आदि अनेक ऐसे साहित्य-अन्थ प्रकाशित हुए हैं जिनमें 
रस विषय का उल्लेख है-- 

कविराजा मुरारीवानजी अणीत 'जसवंततजसोभूषण' अत्यन्त 
पाण्डित्य-पूर्ण है | इसमें रस विषय पर संक्षिप्त रूप जो लिखा 
गया है, वह संस्कृत श्रन्थोंके अनुसार है और उपयोगी है । पर 
इस ग्रन्थ में कविराजा ने एक नवीन सिद्धान्त यह ग्रतिपादन 
किया है कि अलक्कारों के नामों के अन्तर्गत ही सभी अबक्लारों 
के लक्षण हैं | अपने इस मतके सिद्ध करने का उन्होंने असफल 
अयास किया है । और अपने इस नवाविष्छृत सिद्धान्त के प्रति- 
पादन करने में उन्होंने संस्कृत के सभी सुप्नसिद्ध साहित्याचार्यों 
की प्रथक लक्षण लिखनेकी प्रणाली का खण्डन किया है | किन्तु 
कविराजा इस काय में कृतकाय नहीं हो सके हैं। अथोत्‌ न तो 
वे अपने नवीन सिद्धान्त को निश्रोन्‍्त स्थापित कर सके हैं ओर 

न परिपाटी के खण्डन करने में है! समथ्थ हुए है! । 
४ जय ५० [मताण्डजी का साहित्यसिद्धान्त' हिन्दी भाषा 
में अत्यन्त उत्कृष्ट ग्रन्थ हे। इसमे प्रधानतः काव्यप्रकाश के 
अनुसार साहित्य के सभी विषयों पर मार्मिक विवेचन किया 
गया हे | इस भन्थ मे हिन्दी भापा के पद्म उदाहरणों. में न रख- 
इसे काव्यक्मदुमके दविताव भर चक्ञारमकरो की भूमिका 
पृ० ह, ज्ञ, न, श ओर द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ में हमारा 'अलझ्ार 


शीषेक जेख ए० २२६ । 


भूमिका: हट 


कर काव्यप्रकाश के कुछ संस्कृत पद्मों को उद्धृत किया गया 
है | अतः यह प्रन्थ संस्कृत के ही 
लिये उपयोगी है । 
भाजुजी' के 'काव्यप्रभाकर”", विध्थरियाजी के हिन्दी में 
नवरस' २, दीनजी की “्यंग्यार्थमज्जूषा'' और “रखालजी के 
अलंकार पीयूष'४ की आलोचना हस 'माधुरी' पत्रिका में कर 
चुके हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन विद्वानों का यह 
प्रयास उनकी सर्वथा अनधिकार चेष्टा है ओर इन विद्वानों ने 
अपने-अपने प्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय पर लेखनी उठाने का 
व्यथे ही कष्ट उठाया है। 
यह भी खेद के! साथ कहना पड़ता है कि हमारे स्नेहास्प 
बाबू मुलावरायजी एम० ए० के द्वारा रस विषय पर जेसा अन्थ 
' लखे जाने की साहित्य-संसार आशा रखता था; बेसा ग्रन्थ वे 
भी दे लिख सके । वृहत्काय 'नवरस' में प्राचीन परिपाटी के 
अनुसार नायिका भेद आदि अनावश्यक विषयों की प्रधानता तो 
है ही; पर उसके सिवा जिस विषय के उदाहरणों में जो पद्म 
रक्खे गये हैं, उनमें वहुत ही कम पद्म ऐसे हैं जो उस विषय के 
उदाहरण कहे जा सकते हैं, शेष पद्म केवल विषय के अनुपयुक्त 
ही नहीं किन्तु दोष पूर्ण होने के कारण उनके द्वारा उस विषय: 
के सस्वन्ध में भ्रम होजाना सी सम्भव हे । प्रतिपाद्य विषय रस. 


१ माधुरी पत्रिका बर्ष ७, खण्ड १ छघ० ५४, ६९ और ए० ८३२- 
ब्रे६ 

२ माधुरी बर्ष ७, खण्ड १ छ० १०-१४ 

रे माधुरी पत्निका ब्ष ६, खण्ड २, ए० ३१३-इ२९८ 

४ माधुरी पत्रिका वर्ष खराड घु० 
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'का विवेचल बड़ी असावधानी से किया गया है । ऐसा ज्ञात होता 

हैं कि नवरस में जिन संस्क्रत अन्थों का और साहित्य के प्रधान 
विषयों का उल्लेख किया गया हे, उनसे एवं साहित्य के महत्व- 
पूणु विषयों से विद्वान लेखक महाशय सम्भवत्तः परिचित भी 
महों हैं। आप लिखते है-- 

ध्वनि को प्रधानता देनेवाले आचार्यों में अमिनवगुप्त 
मुख्य हैं. । उनके ध्वन्यालोक में ध्वनि का सिद्धान्त दिया गया है। 
उत्तका कथन हे कि 'काव्यस्यात्मा ध्वनि--नवरस' प्रू० ४ 

किन्तु ध्वनि को प्रधानता देनेवाले आचार्यों में सब प्रधान 

अ्यज्ञाततासा ध्वनिकार एवं श्री आननद्‌वधनाचाय हैं। ओर यह 
बात सर्व सम्मत है कि ध्वनि-सिद्धान्त के सर्वप्रथम ग्रंथ ध्वन्या- 
लोक” के प्रणेता अज्ञातनामा ध्वनिकार ओर श्री आनन्दव घेना- 
चाय ही हैं, न कि अभिनवगुप्ताचाय | आगे चलकर 'नवरस'- 
कार लिखते हैं-- 

“भरत मुनि ने जो शान्त को स्वतंत्र स्थान नहीं दिया इसका 
कारण यह है कि शान्त का स्थाई भाव “"निर्वद! सज्चारी भावों 
में आ जाता है । फिर उसके दुहराने की उन्होंने आवश्यकता 
नहीं समझी “-नवरस पछू० ४१८ 

किन्तु भरत मुनि ने तो शान्त को स्वतंत्र रस स्वीकार किया 
हे ओर उसका स्थायी भाव 'शम माना है, व कि निवंद्‌ 
भरत मुनि ने कहा हे-- 

:.. ध्ग्रथ शान्तों नाम शमस्थायिभावात्मक्रो मोज्षप्रवततेकः 
“एबं नवरसा दृष्टा नाव्यज्ेलेक्षणान्विताः ।7_ 

ऐसा प्रतीत होता है कि “नवरस” के विद्वान लेखक ने 
आचार्य कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त को अलझटारों के अन्तगंत 
प्रधानतः बक्रोक्ति' अलझ्लवार का विषय ही समझ लिया हे । किन्तु 
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कन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक है, कुन्तक ने अपने 
इस सिद्धान्त के अन्तर्गत ध्वनि, अलझ्लार ओर रीति आदि सभी 
सिद्धान्तों का समावेश कर दिया है 

रस दोष का विवेचन करते हुए उक्त प्रंथकार ने लिखा हे 

आद्गरादि रस, स्थायी भाव ओर सब्चारी भावों का स्वशब्द्‌ 

द्वारा कथन किया जाला दोष है ।”यह तो ठीक ही हे, किन्तु फिर 
भी 'नवरस' में रस एवं भावों के जो उदाहरण दिये गये ह, 
वे अधिकतर ऐसे है जिनमें रसों ओर भावों के नाम स्पष्ट आ 
गये है । अस्तु, 

श्रद्ध य हरिओधजी का रसकलश' विद्वत्तापूर होने पर भी 
उसमें दिए गये उदाहरणों से रस, भाव आदि के नाम स्व- 
शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, यह चिन्त्य है । इसके सिवा रसकलश 
में देश सेविका आदि नायिकाओं का जो नवाविष्कार कियागया 
है वह तवीन तो अवश्य है किन्तु ऋंगार रस के आलम्बन-विभावों 
के अच्तर्गत चिन्तनीय है। श्री हरिओधजी की काव्य-रचना 
की अव्याहत प्रतिभा के कारण उनका 'रसकलश'” वस्तुतः आधु- 
लिक हिन्दी साहित्य-प्रन्थों में गोरंवास्पद स्थान रखता हे । 


प्रस्तुत पंचम संस्करण के सम्बन्ध में दो शब्द 

हे का विषय हे कि भगवान श्री राधागोविन्ददेवजी की 
कृपा से इस ग्रन्थ के पंचम संस्करण का सुअवसर प्राप्त हुआ 
है। निस्सन्देह साहित्य-म्मज्ञ सहृदय विद्वानों की गुण-प्राहकता 
आर अनुगप्रह का ही यह फल है । 

इस संस्करणसे भी कतिपय स्थानोंमें विषय को अधिक स्पष्ट 
करने के लिये परिवर्तेत कर दिया गया है। उदाहरण भी नये- 
नये रखकर प्रन्थ की उपयोगिता बढ़ा दी गई है। विषय को 
प्रथकूश्वथक्‌ विभक्त करके नयेनये शीषेक कर दिये गये हैं 
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एवं विषय की स्पष्टता के लिये कतिपय विषयों को प्रसद्गगनुक्रूल 
स्थानान्तर भी कर दिया गया है । 

आशा है, यह अन्थ कबल हिन्दी ही के नहीं, संस्क्रत-साहित्य 
के विद्याथियों के लिये भी उपादेय होगा, ओर हिन्दी एवं संस्कृत 
के काव्य-मसज्ञ सहृदय विद्वानों के भी मनन करने योग्य एवं 
मनोरंजन के लिये एक नवीन वस्तु होगी । 

प्रथम तो रस और अलक्लार विषय ही अत्यन्त जटिल है 
दूसरे, प्रन्थ का अधिकृत आलोचनात्मक विषय तो बहुत ही 
विवादास्पद है | अतएव संभव हे, इस ग्रन्थ में बहुत छुछ हंटियाँ 
रह गई हों | लेखक इस विषय में कहाँ तक कृृतकाय हो सका है, 
यह तो सहृदय काव्य-मसज्ञ विद्वानों की समालोचना पर 
निर्भर हे-- 
“४कः सूते कनकमुपले तत्परीक्षाक्षमोडन्यः । 

अस्तु अब अधिक कुछ निवेदन न करके: सहृदय महातुभाव 
काव्य-मर्मज्ञों: की सेवा में कविराज भट्ट नारायण की निम्न 
लिखित सूक्ति प्रार्थना-रूप उद्धृत की जाती है-- 


“कुसुमाज्ञल्िरपर इव प्रकी्यते काव्यबन्ध एपोड्च ; 
मधुलिद इव मधुबिन्दून्विर्तानपिं मजत गुणलेशान्‌ । 


विनीत 
वीक साहित्य का एक नगण्य सेवक 
न . कन्हैयालाल पोद्दार 
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एवं विषय की स्पष्टता के लिये कतिपय बिपयों को प्रसन्ननुकूल 
स्थानान्तर भी कर दिया गया है। 
.. आशा हैः यह अन्थ कवल हिन्दी ही के नहीं, संस्क्रत-साहित्य 
के विद्यार्थियों के लिये भी उपादेय होगा, ओर हिन्दी एवं संस्क्ृत 
के काव्य-ममज्ञ सहृदय विद्वानों के भी मनन करने योग्य एवं 
मनोरंजन के लिये एक नवीन वस्तु होगी । 

प्रथम तो रस ओर अलक्कार विषय ही अत्यन्त जठिल है 
दूसरे, प्रन्थ का अधिकृत आलोचनात्मक विषय तो बहुत ही 
विवादास्पद है । अतएव संभव है, इस श्रन्थ में बहुत झुछ ह#टियाँ 
रह गई हों । लेखक इस विषय मे कहाँ तक कृतकाय हो सका है, 
यह तो सहृदय काव्य-मसेज्न विद्वानों की समालोचना पर 
निर्भर है-- 
“एकः सूते कनकमुपल् तत्रीक्षाक्षमोडन्चः ।? 

अस्तु अब अधिक कुछ निवेदन न करके सहृदय महानुभाव 
काव्य-मर्मज्ञों. की सेवा. म॑ कविराज भट्ट नारायण की निम्न 
लिखित सूक्ति प्राथेना-रूप उद्धृत की जाती है-- 


“कुसमाञझ्ञलिरपर इव प्रकीर्यते काव्यवन्ध एघोज्त्र ; 
मथुलिह इव मधुविन्दून्विर्तानपि भजत गुणलेशान ।' 


विनीत 
वि साहित्य का एक नगण्य सेवक 
50000 कन्हैयालाल पोदार 
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१६६, १८०, २३४०, ३४१॥। चर 
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साहित्य सिद्धान्त ( विद्यामातेण्ड पं० श्री सीवारामजी २४॥। 
साहित्य समालोचक १६ । 5. 2 
हरिभक्तिस्सास्रत्सिघु ( श्री जीव गोस्वामीजी ) १४५, १४० * 
हिन्दी में नवरस ( बाबूराम विध्यरिया ) २७ । 


& श्रीहरिः शरणम्‌ # 


काव्यकत्पद्र॒म 


हि 


शव स्तवक 


सड़त्ाचरण 


विधनहरन हो असरतन-सरन खझुद-करन 
दिसल सति दूषन दरों ही गे; 
वरन-करनत” पुनि बरन-करन'" सदा, 
वरन अझुन याहि पूषन3 करो ही गे। 
बंदन चरन जुग ध्यान हिय धारि करों, 
विनय करन सुनि सूखने हरो ही गे; 
वारन-बदन" प्रशु ! सदन-कद्नजू के-- 
भूदत-सदुत ग्रंथ सूबन* भरो ही गे॥ 


कल्यानी ! बानीट ! सदा प्रनवों पानी जोर। 
मो सुख-रसनातल रुचिर करहु नृत्य थत्न तोर ॥ 


१ बणों को शोमित करनेवाले या सर्वप्रथम लेखक (गणेशजो को 
लेखनी से ही 'महामारतां लिखी गई थी )। २ अनेक वर प्रदान करने 
वाले । ३ इस ग्रन्थ का पोषण करोगे । ४ मेरी भूख को हरोगे-मेरो 
इच्छा पूर्ण करोगे | ४ गज वदन । ६ श्रीमहादेवजी के गह-्भूपषण | 
७ हत ग्रन्थ को भूषित करोगे | ८ श्री सरस्वती । 


( ४० ) 


रसपीयूष ( सोमनोथजी ) २१, २९। 

रसिंकप्रिया ( केशवदासजी ) २० । 

रशाजतरंगिणी ( कल्हण ) ४, । । 

रुद्रट (आचार ) 6, ८०। 

सरस्वतीकंठाभरण ( भोजराजा ) १९९ ३४१॥ 

शब्दकल्पद्रम ४९; २४६ | 

खड्ञागरप्रकाश ( भोत्र राजा ) १८१ | 

श्री कप्ठचरित्र ( मंखक ) ८। 

शंकुक १६७ । 

सभा प्रकाश ( हरिचरणदास जी ) १६ | 

साहित्यदर्पण (विश्वनाथ) १९, ७७, ७८, १९१, १९९ ६८०, 
२११, २१४५, २३०, २४१, ३७६, ३७८, ३७६। 

साहित्य सिद्धान्त ( विद्यामार्तण्ड पं० श्री सीतारामजी २४। 

साहित्य समालोचक १६ । । 
हरिभक्तिस्सामतसिंघु (श्री जीव गोखामीजी ) १४६, १४० ९३ । 
हिन्दी में नवरस ( बाबूरास विध्यरिया ) २४ | 


४ श्रीहरिः शरणम्‌ » 


काव्यकल्पद्र॒म 


अब स्तवक 


कअयय+ाअचजे # 





सड़ाचरण 


विधनहरन हो अस्तरन-सरन सुद-करन 

दिसल सति दूषन दरों ही गे; 
वरतनकरन' पुनि बरन-करन' सदा, 

वरन अरून याहि पूषन३ करो हीगे। 
वंदन चरन जुग ध्यान हिय धारि करों, 

विनय करन सुनि भूखनर हरो ही गे ; 
वारत-वदन" प्रशु ! सदन-कदनजू के-- 

भूरन-सदुन५ ग्रंथ भूषन* भरो ही गे॥ 
कल्याती ! वानी" ! सदा प्रतवों पानी जोर। 
सो मुख-रसनातल रुचिर करहु नृत्य थत्न तोर ॥ 


१ ब्णों को शोमित करनेवाले या सर्वप्रथम लेखक (गणेशजो को 
लेखनी से ही 'महामारता लिखी गई थी )। २ अनेक वर प्रदान करने 
बले | ३ इस ग्रन्थ का पोषण करोगे । ४ मेरी भूख को हरोगे-मेरो 
इच्छा पूर्ण करोगे । ४ गज वदन । ६ श्रीमहादेवजी के गह-भूषण | 
७ ससम्रन्थ को भूषित करोगे । ८ श्री सरस्वती । 


यम स्तवक धर 


विघन-हरन सुधि नास कामद्तरु वर-सुमति-सिधि। 
सेवहि बुध सब जाम कविपति गनपति जयति नित॥॥ 


आनंद केः कंद नेंदनंद यदुबंसचंद ! 

अक्तन-दुख इन्द के हे हरेया मुकंद हो ; 
गायन चरया गज-फंद के कटया भ्रभ्ु ! 

सुवेया फनिंद छीरसिंघु में सुछंद हो | 
जानि मतिमंद त्यों विवेकमंद, विद्यामंद; 

छेदो तम वृन्द नाथ ! जे जय अमंद हो ; 
ग्रंथ के अमंगल टारि मंगल करों ही गे, 

खरपे हमारे सदा सहायक गुविंद हो ॥ 


घोए हरि पाद* आदि विधि के कमंडलन सों, 

कढ़ि सुरलोक वे असोक थोक जोय जब; 
उतरि तहाँ ते इस-सीस* धघोय धोए फेर, 

सगरज-ढेर४ हेर धार सत होय तब.) 
भक्तन भव-तापन ओ पापन हूँ धोवे त्यों, 

धोवे सँतापन हू ऐसो तव तोय अव-- 
सोई धोइवे की वान ध्यान करि आदि ही की; 

ग्रंथ के अमंगल हू मात गंग ! घोय सब | 





१ इसमें श्लेष से श्रीगरोशजी और जोधपुर निवासी कविवर स्वामी 
गरेशपुरीजी--जिनसे ग्रन्थकर्ता ने सब से प्रथम मापाभूषन अन्थ पढ़ा 
था--करी स्तुति है। २ श्रीविष्णु भगवान्‌ के चरण । रे श्रीशक्षर का 
मस्तक | ४ सगर राजा के साठ हज़ार पुत्रों की भस्म के ढेर | 


छुश हि काव्य का लक्षण 


करुत-सरुस-पद्‌” पद-गुरुत तरुन अरुन सम. कंजु | 
वंदों जिहि सुमरिन किए होहि. सकल मुद मसंजु ॥ 
बंदों व्यास रु आदि्किवि सक्र-चाप जिसि वंक। 
विहितघनालंकार पुनि बरन बिचित्रं निसंक"॥ 
सरस असंग* ससंग मद" सुबरव सशुन निदोस। 
कालिदास वानादि कवि जय-जय नवक्कषति कोस॥ 
कहि हरि जस न अघाय वालमीकि मुनि व्यास जन्नु.। 
प्रकटे भुवि पुति आय वंदों तुलसी-सूर-पद ॥॥ 


अंक काका | हैं 4. 
१ रे १ 


काव्य का लक्षण 


दोप-रहित, युण एवं अल्भार-सहिंत-( अथवा कहीं 
हर | आप 
अलड्ञार-रहित भी ) शब्दा्थ की काव्य कहते हैं । 


काव्य उन शब्द ओर अर्थ की (दोनों की मिलकर ) संज्ञा हैः 
जिनमें दोप न हो, ओर जो गुण एवं अलड्जार-युक्त हों। यदि किसी 
रचना में अलकझ्छार न भी हो, अर्थात्‌ स्पष्टटया अलझार की स्थिति न हो, 


१ करुणा और शरण के स्थान । २ इन्द्र धनुप के समान. 
ठेढ़े; अर्थात्‌ वक्रोक्ति युक्त । ३ इन्द्र घनुप के पक्त में मेघ-घटा से शोमित 
और काव्य पत्त में अलझ्लारों से युक्त | ४ इन्द्र धनुप के पक्त में विचित्र 
( अनेक ) रंगोंवाला, काव्य पक्ष में विचित्र वर्णों' की रचना-युक्त 
४ शबक्धा-रहित। ६ अभज्ञ ( अभन्ज श्लेप-युक्त ) होकर भी समझ 
(समंग छप) युक्त । ७ सुबर्ण (इलेपार्थ-सुन्दर ) होकर भी कोमल । 


अथंस स्तव॒क ध्ए 


तो मी दोष-रहित ओर गुण-सहित शब्दार्थ काव्य कहा जांता है। काव्य 
का यह लक्षण आचार्य मम्मटप्रणीत काव्यप्रकाश के अनुसार है । 
संस्क्षत रीति-गन्थों में काव्य के लक्षण भिन्न मिन्न आचार्यो' द्वारा मिन्न 
भिन्न बताए गए हैं| इस विषय में बड़ा मतभेद है | शब्द-्रर्थ, गुण, 
दोष और अलड्डारों की स्पष्टता यथास्थान आगे की जायगी। 
काव्य के भेद 
काव्य के मुख्य तीन भेद हैं--उत्तम, मध्यम ओर अधम | काव्य 
सें व्यड ग्यार्थ ही सर्वोपरि पदार्थ है । अत््व काव्य की उत्तम, मध्यम 
ओर अधम संज्ञा व्यड ग्यार्थ पर ही अवलम्बित है | अर्थात्‌; जहाँ 
व्यड ग्याथथ की प्रधानता हो, उसे उत्तम; जहाँ व्यड ग्याथ गोण हो, उसे 
मध्यम; ओर जहाँ व्यडज्याथ न हो, केवल शव्द-रचना और वाच्यार्थ 
ही में चमत्कार हो, वह अधम काव्य माना गया है| इन तीनों भेदों के 
( नाम क्रमशः ध्वनि, गुणीभूतव्यड ग्य ओर अलक्लार* हैं| यद्यपि काव्य 
; के मेदों के विषय में मी साहित्याचार्यों का मतभेद है, किन्तु काव्यप्रकाश 
श्रादि अमे+ ग्रन्थों में उपयु क्न तीन भेद ही माने गए हैं। इन तीनों 
औेदों के विशेष लक्षण ओर उदाहरण यथास्थान आगे लिखे जायेगे। 
. इनके सामान्य लक्षय और उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


ध्वनि 
जहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यडज्याथे३े में अधिक 
चमत्कार हो, उस काव्य को ध्वनि कहते हैं | 
१ इसके विस्तृत विवेचन के लिये, देखिये, हमारा 'संस्क्ृतशाहित्य 


का इतिहास दूसरा भाग | 
२ अ्रल्लार' का दूसरा नाम चित्र! भी है। 
3 बाच्यार्थ और व्यड ग्यार्थ की स्पश्टता द्वितीय स्तवक में की गई है। 


5 


/ 


छ््श्‌ ध्वन्िंःका लक्षण, 


काव्य में ध्वनि का स्थान सर्वोच्च है, ध्वनि में व्यडग्याथ अधिक चम* 
त्कारक होने के कारण वह ( व्यड ग्यार्थ ) प्रधान रहता है इसी से इसे 
उत्तम काथ्य की संज्ञा दी गई है। ध्वनि का उदाहरण-- 


ये ही अपमान, मेरे शत्रु को लखानों, पुनि 
वाकों इत आनों, गढ़लंक से घिराना से ; 
सोहू है. तापस, ध्यंस बंस जातुधानन को 
बच बज बज 
देखों हों जीवित, धिक रावन कहानों में । 
इंद्र के जितेया को हज़ार हैं धिकार और 
० नें 3 रे जे 
जानों हों वृथा ही कुमकने को जगानों में; 
' लूट्यों स्वये तुच्छ या घमंड सों प्रचंड अहो 
े ७० ध् « ् चे 
मानों क्‍यों न व्यथ झुजदंड को फुलानों में ॥१॥ . 


यहाँ श्रीरघुनाथ जी द्वारा असंख्य राक्ुस वीरों का विध्वंस हो जाने 
पर अपने को धिक्कारते हुए रावण का अपने आप पर अधिक्षेप हैं। 
इस पद्म के पद्‌ पद में ध्वनि है। रावण कहता है--प्रथम तो मेरे शत्रु 
का होना ही अपमान है! । यहाँ मेरे! पद में ध्वनि है कि अलौकिक बल- 
शाली, इन्दादि के विजेता, मुझ रावण के साथ शत्रुता का साहस किया 
जाना बड़े आश्चर्य का कारण है। (फिर उपका यहाँ आना” इसमें यहं' 
ध्वनि है कि जिस लड्ला के चारों ओर समुद्र है और जो मेरे जेसे 
अलोकिक प्रभावशाली एवं पराक्रमी द्वारा रक्षित है। ओर उसी लड्झा 
में आकंर मुझे घर लेना' यहाँ यह ध्वनि है हि मेरे ही स्थान में आकर 
मुक्के घेर लेना । वह शत्रु भी तापस है? 'तापस' में यह ध्वनि है कि वह 
कोई देवता या प्रसिद्ध बलवान्‌ नहीं है डिन्त घर से निकला हुआ, वन- 
में भयकने वाला, युद्ध-कल्ला-अनमिश, रीवियोग से व्यथित, एक मनुष्यः 
ओर मनुष्यों में मी तापस--पुरुषाथ-हीन--जो हम राक्षुसों का भक्त्या 


अ्थम स्तवक ४६ 


है; यह ओर भी मेरा अपमान है | 'ऐसे तच्छ श्र द्वारा मेरा बिर 
जाना ओर राक्षस-कुल का विनाश किया जाना और ऐसे अनर्थ को मैं 
जीता हुआ अपने नेत्रों के सामने ही देख रहा हू” | इस वाक्य में यह 
अ्वनि है कि ऐसा घोर अपमान होने पर भी मैं जी रहा हूँ | जीवित” पद 
में काक्काक्षिम्त ध्वनि" यह है कि, क्या मैं जी रहा हूँ ! नहीं, जीता हुआ 
भी सतक के समान हूँ, जो अब तक ऐसे नगण्य शत्रु का परिहार करने 
में समर्थ नहीं हो रहा हूँ | 'घिक्कार है मेरे रावण कहाने को । “रावण” 
पद में यह ध्वनि है कि मैं जो सारे संसार को झलानेवाला हूँ ( रावण 
नाम का तात्पर्य हो यह है ) उसे यह तुच्छ तपस्वी भयभीत कर रहा है; 
हा ! इससे बढ़कर मेरा ओर क्या अपमान हो सकता है ? 'केवल मुझे 
ही नहीं, किन्तु इन्द्र-विजेता मेधघनाद को भी हज़ार बार धिक्‍कार है! 
इसमें यह ध्वनि है कि जब वह भी इस तच्छ शत्र को पराध््त करने में अस- 
मर्थ है, तब्र इन्द्र को पराजित करके अपने को विश्व-विजयी समभने 
वाले मेघनाद का गे करना भी व्यर्थ है | 'कुम्मकर्ण का जगाया जाना भीं 
व्यर्थ हो गया है! | यहाँ यह ध्वनि है क्लि जिस कुम्मकर्स को मैंने 
अभूतपूव पराक्रमी समककर जगाया था वह भी कुछ न कर सका। 
“ग्रतएव स्वर्ग जैसे एक छोटे-से गाँव को लूटकर जिस गर्व से मैं अपनी 
भजाओं को फुला रहा था वह व्यर्थ ही था । यहाँ यह ध्वनि है कि जिन 

भज-दरण्डों के अनुपम पराक्रम का अनुमव श्रीशज्लर के कैलास को हो 
चुका है, उन भजाओं द्वारा इस दो भुजा वाले तुच्छ तपस्वी को में 
पराजित नहीं कर सका तो इन अपनी भुजाओं के बल पर गव करना 
मेरा भ्रम-मात्र था। यहाँ वाच्याथ से व्यड ग्याथ में ही अधिक चमत्कार 
है, भ्रतः यह ध्वनि काव्य है ।* | 





न्‍५ट5टे. 


2 काक्कात्षित् ध्वनि की स्पष्टता आगे ध्वनि प्रकरण में देखिये | 
< ध्यनि के विशेष भेदों का निल्‍्ाण चत॒र्थ स्तव्क में किया गया है। 





श्७ गुणीभूत व्र्यंग., 
गणीसूतव्यडग्ग्य 


जहां पधाच्याथे से व्यठ ग्वाथे में अधिक चमत्कार न 
हो, उसे गुणीभूतव्यक ग्य कहते हैं । 


अर्थात्‌ जहाँ व्यडग्यार्थ में वाच्यार्थ के ही समान चमत्कार हो 
अथवा वाच्यार्थ से कम चमत्कार हो; वह व्यड ग्याय गोण कहा जाता 
है। गोण व्यडग्याथ को गुणी-भूत व्यडःग्य कहते हैं। 


उदाहरणु-- 


उन्निद्र रक्त अरविन्द लगे दिखाने, 
शुब्जार सब्जु अलि-पुञ्ञ लगे सुनाने ; 

ए देख तू उदयअद्वि लगा सुहाने, 
बन्धूक' पुष्प-छवि सूर्य लगा 'चुराने ॥श॥। 


यह प्रभात होने पर भी शयन से न उठनेवाली किसी नायिका के 
भ्रति उसकी सखी की उक्कि है । यहाँ 'ूर्य-त्रिम्ब छवारा बन्धूक-पुष्प 
की कान्ति का चुरांया जाना” वाच्यार्थ है। इसमें प्रभात हो गया 
है? । यहवोध कराना व्यडः ग्यार्थ है, (यह व्यग्डयाथ वाच्यार्थ के 
समान ही स्पष्ट है, कोई अधिक चमत्कार नहीं, अतएव यहाँ व्यू ग्यार्थ 
योण है-प्रधान नहीं? है। 
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१९ एक प्रकार का लाल रद्ग का पुष्प । 


२ गुरणीभृतव्यंग्य के विशेष भेदों का पॉचवे स्तवक में निरूपण 
किया गया है। 


श्री 


, अथम स्वव॒क जद 


/्ह 


शअल्तड्ूगर 


जहाँ व्यड ग्याथ के बिना शब्द रचना या बाच्यार्थ 
ही में चमत्कार हो, उसे अलड्भार कहते हैं | 


यद्रपि व्यड ग्याथे प्रायः सत्र रहता है, किन्त जहाँ कवि का लक्ष्य 
व्यडग्याथ पर नहीं होता है, अ्रर्थात्‌ जहाँ व्यड ग्यार्थ के ज्ञान बिना ही 
केवल शब्द-रचना या वाच्यार्थ में चमत्कार होता है, वहाँ अलझ्लार 
होता है | अलड्डारों के सामान्यतः मुख्य तीन भेद हैं--शब्दालझार, 
अथांलड्डार ओर शब्दाथ-उमयालझ्ञर । 


शव्यालजड्डार का उध्ाहरणु--- 


फूलन के स्‍्याने के कमान लगी फूलन की; 
फूलन ही के खाने सु सुहाने मने हरे ; 
फूलन की माल में विसाल् छत्र कंचन को + 
बीच उड्ुजाल वाल-रवि सो लखे पर ॥ 
तिहि म॑ विराज रघुराज दुत्ति भ्राज आज + 
तुलसीमुकुट मनि ठुरसी करे छर ; 
देखि छवि याके विन वन हाय आँखे आँखें ; 
ह वेनहूँ. न राख तासों भाख ना वने पर ॥श। 


इसमें फ, म, न आदि अनेक व्यच्जनों की कई बार आइत्ति होने से 
चृत्यनुप्रास और एक ही अर्थवाले “आँखें पद का दो बार प्रयोग होने से 
लायजनुप्रास है। ये दोनों शब्दालझ्र हैं । यत्रपि यहाँ मगवान्‌ श्रीरथुनाथ 


' जी के विषय में जो ग्रेम यूचन होता है, वह व्यडः ग्य| अवश्य है, पर उत्त 


व्यड ग्यार्थ के शानके विना ही यहाँ केदल शब्द-साइश्य में चमत्कार है। 


है 


९६ अलंकार है 


अर्थालझार का उद्दाहरण-_ के 
“साल गुही गुत्त लाल लटे लपटी कर सोतिन की सुख देनी। 
ताहि विज्ञोकत आरसी ले कर आरस सों इक सारस नेनी | 
हट थे ्् पे लक 
'केसब! कान्ह ढुरे दरती परसी उपसा मति का अति पंनीः; 
सूरज-संडल में ससि-संडल सध्य घसी जल्ु जाइ जिवेनी” ॥8॥ (5), 
दर्पण में मुख देखती हुई किसी गोपाड्ञना के मुख के उस 
दृश्य में, जिसके केश-कलाप में रक्त सूत्र की डोरियाँ और मोतियों की 
लड़ी गुथी हुई थीं, सूर्य-मएण्डल में चन्द्र-मण्डल और उस चन्द्र 
मण्डल में शोमित त्रिवेणी की उद्मपेज्ञा की गई है। यहाँ “उद्मेक्षा” 
अलझ्ार जो वाच्याथ्थ है उसी में चमत्कार है | 
शब्दार्थ उमयालझ्लार का उदाहरण-- 
“ओरन के तेज तुल जात हैं तुलान बिच, 
तेरो तेज जमुना तुलान न तुलाइये । 
ओरन के गुन की सु गिनती गने ते होत, 
तेरे शुव गन की न गिनती गनाइये । 
5दाल कवि अमित प्रवाहन की थाह होत, 
रावरे प्रवाह की न थाह द्रखाइये । 
पारावार पार हू को पारावार पाइयत, 
तेरे पारा वार को न पारावार पाइये” ॥श। (१६): 
यहाँ अन्य नद-नदियों से यमुनाजी का आधिक्य वर्णन लिये जाने 
में व्यतिरेक' अर्थालझ्ार है। ओर “त' “ग! 'प! की अनेक वार आदृत्ति 
में इत्यनुप्रात तथैव चतुर्थ चरणमें एकार्थक पारावार शब्द की आदृत्ति 
होने के कारण लायनुप्रास! शब्दालझार है । यहाँ शब्दालझ्लर और 
अर्थालड्डार एकत्र होने से उभमयालज्डार है।है। ह 


१ अलझारों के विशेष भेदों का निरूपण इस अन्य के द्वितीय भागः 
झलडूपर मझ्री, में किया गया है। 
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शब्द और अथ 


काव्य, शब्द ओर अर्थ के ही आश्रित है। काव्य में शब्द तीन 
ध्॒कार के होते हैं-- ( १ ) वाचक, ( २) लक्षक या लाक्षणिक, और 
(३ ) व्यज्ञक। इन तीन प्रकार के शब्दों के अथ्थ मी क्रमशः 
चाच्यार्थ, लक्ष्याथ ओर व्यड ग्याथ होते हैं। अर्थात्‌ वाचक शब्द 
का अथथ वाच्यायं, लक्षक या लाक्षणिक शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ, 
ओर व्यज्ञक शब्द का अर्थ व्यड ग्याथ होता है। ये श्रर्थ जिन शक्तियों 
हारा व्यक्त होते हैं, वे क्रमशः ( १ ) अमिधा; (२) लक्षणा ओर 
(३ ) व्यज्ञना कही जाती हैं। ये अमिधा' आदि शक्तियाँ शब्द के 
व्यापार हैं | “कारण” जिसके द्वारा कार्य करता है उसे व्यापार कहतेहं । 
जेंसे, घट बनाने में मिद्दो, कुम्हार, कुम्हार का दएड और चाक आदि 
कारण हैं। भ्रमि (चाक के वार-ार फिरने की क्रिया ) व्यापार है, 
क्योंकि इसी क्रिया द्वारा घट बनता है| इसी प्रकार अर्थ का बोध कराने 


' में 'शब्दः 'कारण है, और अर्थ का बोध कराने वाली अ्रमिधा, लक्षणा 


ओर व्यज्ञना व्यापार है । इन शक्तियों को बृत्ति भी कहते हैं । इनकी 
स्पष्टता क्रमश३ इस प्रकार है-- 
धाचक॑ “शब्द 
साज्ञात्‌ सडकेत किए हुए अर्थ को बतलानेवाले 


शब्द को चाचक कहते हैं। 
कि 


श्र शद्द खोर अथे 


सझेत--किसी वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर कह्दा जाय कि 'इसका 
नाम यह है?, अथवा 'इस नाम की यह वस्तु है?, इस प्रक्तार के निदश 
को--बतलाने को--सझ्ले त कहते हैं | जैसे शह्ल की ग्रीवा ( गरदन )के 
आकारवाली वस्तु को दिखलाकर बतलाया जाय कि इसका नाम बड़ा 
है, अथवा “घड़ा' शब्द का अर्थ 'शह्ध की गरदन जैसे आकारवाली 
वस्तु! है। इस तरह के निर्देश से 'बढ़ा' शब्द ओर शब्जकी- गरदन-जैसे 
आकारवालो वस्तु ( घड़ा ) का जो परस्पर सम्बन्ध बतलाया जाता है 
वही सक्लृत है। ओर जो शब्द साज्षात्‌ सल्लेत्र को हुई वध्तु को बतलाता 
है, वह वाचक शब्द है। 

साक्षातू--इस शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है कि 
सक्लेत दो प्रकार से किया जाता है--साक्षात्‌र ओर “परम्परा-सम्बन्ध 
से! | जैसे गोबधन पर्वत को ( जो ब्रज-मडण्ल के अन्तर्गत है ) प्रत्यक्ष 
दिखलाकर कहा जाय कि “यह गोवर्धन है!। यह तो साक्षात्‌ सझ्लत 
है आर गोवर्धन पर्वत से मिला हुआ जो एक कस्ता है उसका नाम भी 
गोवर्धन पर्वत के सम्बन्ध के गोवर्धन पड़ गया है | उस करबे का गोव- 
बना शब्द सड्लेत तो है पर वह साक्षात्‌ सड्झेत नहीं, गोवर्धन पर्वत के 
सम्बन्ध से परम्परा सम्बन्ध से सड्ड त है। “गोवर्धन! शब्द उस कस्बे का 
वाचक नहीं कश्य जा सकता किन्तु लाक्षणिक है, क्योंकि वह परम्परा 
सम्बन्ध से सु तित होता है । 

सझ्लेत का ग्रहण 
सझ्लेत का ग्रहण अनेक कारणों से होता हे। सर्वप्रथम 

सझत का प्रदण व्यवहार से होता हे बाद में कहीं प्रसिद्ध शब्द के 
साहचय से (समोप होने से), कहां आ्रातन-वाक्य से, कहीं उपमान से, 
कहीं व्यादारण से और कहीं कोप आदि से होता है। जैसे-- 


१ लाचुणि रू शब्द की स्पष्टठता आये की गई है।- - 
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१-व्यवहार से सट्डू त अहण--किसी वयरक मनुष्य के द्वारा 
अपने सेवक से यह कहने पर कि 'गेया ले आओ, यह सुनकर उस सेवक 
द्वारा गेया ले आने पर पास में बेठा हुआ वालक, जो अब तक इन 
शब्दों का अथ नहीं जानता था, समभ लेता है कि दो सींग, पूछ ओर 
फटी हुईं खुरी के आकारवाले जीव को गेया कहते' हैं | इस प्रकार लोगों 
के व्यवहार से सक्लत का अहण होता है। ह 

२--असिद्ध शब्द के साहचये सें--यद्याति 'मधुकर' शब्दःकां 
अथ शहद की मक्खी भी और भोंरा भी है, पर-- 

“कमल पर बेठा हुआ मधुकर मधु पान करता है |” 

इस वाक्य में मधुकर' शब्द 'कमल' शब्द के समीप होने से 
भोौंरा! अर्थ ही ग्रहण हो सकता है, न कि शहद की मक्खी | क्योंकि, 
कमल्-शब्द प्रसिद्ध है, ओर कमल का रस-पान भौरे ही किया करते हैं। 
ऐसे प्रयोगों में प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से सझ्लत का ग्रहण होता है| 

३--आप्न-वाक्य से--आरस कहते हैँ प्रामाणिक पुरुष को। कहीँ 
आप वाक्य से मो संकेत ग्रहण होता है | जैसे, किसी बालक को उसका 
पिता बतला देता है कि यह चित्र श्रीरामचन्द्रजी का है ? वह बालक 
श्रीयमचन्द्रजी की प्रतिक्ति का सझ्ठुत उस चित्र में समझ लेता है। 

४--उपमान द्वारा--उपमान' कहते हैं साहश्य (समानता) को । 
साहश्य-ज्ञान से भी सझ्ल त ग्रहण होता है । जिसने यह. सुन रक्खा हो कि 
गैया के जैसा गवय (वनगाय) होता है, जब कभी वह पुरुष जज्ञल में गेया 
जैसा जीव देखेगा, तो कट समझ जायगा कि यह “वनगाय' है। 

४--व्याकरण द्वारा--दाशरथी'? का अथ- व्याकरण का ज्ञाता 
दशरथ का पुत्र समझ लेता है । यहाँ व्याकरण से सझ्लेत का 


अहरण है । 
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१ दशरथपस्यापत्यं पुमान्‌ दाशरथिः । 


३ शब्द ओर अथे 


कोष द्वारा भी सज्ञेत का ग्रहण होता है। जैसे “ताक पद का 
स्वख्ययं स्वरगंनाक' इस अ्रमरकोश के छोक द्वारा स्वम अथ में सडझ्ढ त- 
ग्रहण होता है | इनके अतिरिक्त सड्ढे त-्म्रहण कराने वाले “वाक्य शेप * 
एबं “विवरण * भी होते 


वाचक शब्द चार प्रकार के होते हैँं।१ जाति-वाचक, २ गुण- 
वाचक, ३ क्रियावाचक ओर ४ यह्च्छा (द्रव्य)-वाचक, ये जाति, गुण, 
क्रिया ओर यहच्छा वस्त ओर पदाथों की उपाधियाँ हं। अर्थात्‌ धर्म 
विशेष है | इन्हीं म॑ उक्त जात्यादि शब्दों के सझुत का ज्ञान होता है। 
ञतः ये जात्यादि ही शब्दों की प्रवृत्ति के निमित्त ( कारण ) होते हैं । 

( १) जातिवाचक-वबह जाति का ज्ञान कराने वाला धर्म है। 
जेसे गेंच। में “गोख” ( गेयापन ) जाति होती है--दो सींग फटी हुई 
जुयी ओर गले में कम्बल जेसी चम लटकती रहना जन्मजात गो जाति 
का सामान्य धर्म है | यह यो जाति के छोटे बड़े सभी जीवों में रहता है । 
जिसमें सो-धर्म ( गेयापन ) नहीं हो वह गेया नहीं समझो जायगी। 
अतः यही ( गेबापन ) सो में प्रासप्रद धर्म है।यह प्रत्येक जाति में 
व्यापक रूप से रहता है। अतः अश्व, मनुष्य आदि शब्द जातिवाचक 
वहे जाते हू | 

(२ ) गुण-वादचक शब्द--वस्तु की विशेषता बतलाने वाला 
धम है । अथात्‌ यह एक ही जाति के व्यक्तियों में एक का दूसरे से भेद 





१ आधा वाक्य कहे जाने पर शेष वाक्य का बोध हो जाने को 
वाक्य शेप! कहते हैं। जैसे--आज तो आपकी बातचीत का ढद्ध 
इतना कहे जाने पर--नया मालूम होता हे--इस शेष वाक्य का 
योध हो जाता है| 

२ संक्तित से कही हुई दात की व्याख्या ( खुलासा ) किये जाने को 


“विवरण कहते हैं 
ववरणु कहते हू | 
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डे 


बतलाता है | जैसे--“गोत्व' जाति का ज्ञान जाति-वाचक्र शब्द से हो 
जाने पर जब्न काली, पीली, सफेद गायों में से सफेद गाय बताना 
आवश्यक होता है। तब गरुण-वाचक “सफेद” शब्द का प्रयोग किया 
जाता है। ह 

( ३ ) क्रिया-वाचक शब्दू--जो शब्द क्रिया को निमित्त मान- 
कर प्रदत्त होते हैं, वे क्रिया-वाचक होते हैं । जैसे, 'पाचक--पाक 
बनाने वाला । यहाँ पाक क्रिया के निमित्त से पाचक-शब्द का प्रयोग 
किया जाता है | श्रतः पाचक, पाठक आदि क्रिया-वाचक शब्द हैं । 

(४ ) यदच्छा शब्दू--वक्ता की इच्छा से व्यक्ति पर संकेतित 
होता है। जेसे, देवदत्त, धर्मदत्त इत्यादि नाम। ये नाम रखने वाले 
की इच्छा पर निर्भर है। वक्ता की इच्छ से जिसका जो नाम रक्‍्खा 
जाय; वही उत्तका संकेत है | यह वक्ता की स्वतंत्र इच्छा से कल्पित 
होने के कारण इन नामों को यदच्छा शब्द कहते हैं। संज्ञा-शव्द ओर 
द्रव्य-शब्द मी इन्हीं को कहते हैं । 


(९ 
वाच्याथ 


वाचक-शब्द के अर्थ को वाच्याथ कहते हैं | जाति-वाचक शब्दों 
में जाति, गुण-वाचक शब्दों में गुण, क्रिया-वाचक शब्दों में क्रिया 
ओर यहच्छा-वाचक शब्दों में यचचछा रूप वाच्यार्थ होता हैं। यह 
महाभाष्यकार का मत है | नेयायिक उक्त चारों प्रकार के शब्दों का 
एकमात्र जाति! ही वाच्याथ मानते हैं। 

इसी (वाच्यार्थ) को मुख्यार्थ ओर अभिषेयार्थ कहते हैं--मुख्यार्थ 
तो इसलिये कहा जाता है कि ल॑क्ष्या्थ और व्यडग्यार्थ के प्रथम 
वाच्चार्थ ही उपस्थित होता है; अभिषेयार्थ इसलिये कहा जाता है कि 
इसका बोध अ्रमिधाशक्ति से होता है | 


हट 
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४४ ञअभिधा शक्ति. 


अभिधा' शक्कि 


साक्षात्‌ स्लेतित' अर्थ (मुख्याथ) का बोध कराने: 
वाली मुख्य क्रिया ( व्यापार ) की अमिधा कहते हैं । 


अभिधा' शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है वे तीन- 
प्रकार के होते हैं--रूढ़, योगिक ओर योगरूढ़ । 


(१) रूढ़ शब्द--समुद्दाय ( समूह ) शक्ति द्वारा जिन समूचे: 
शब्दों का अर्थ-बोध होता है वे रूढ शब्द होते हैं | रूढ़ शब्दों की 
ब्युवत्ति नहीं होती है अर्थात्‌ उनका अवयवार्थ नहीं होता | समूचे शब्द्‌ 
का ही अर्थ होता है । जैसे, 'आखण्डल”' इस समूचे शब्द का अर्थ 
इन्द्र है । इस शब्द के अवयवों ( जुदे-जदे खणडों ) का अर्थ नहीं हो' 
सकता । इसी प्रकार गढ़ 'घड़ा! 'घोड़ा' आदि शब्द सी रूढ हैं | रूढ- 
शब्द में प्रकृति प्रत्ययार्थ की अपेक्षा नहीं रहती? | समूचे शब्द के प्रयोग 
वी किसी विशेष अ्रथ में प्रसिद्धि होती है | 


(२ ) योगिक शब्द--अ्रवयवों (प्रकृति और प्रत्ययों) की शक्ति 
द्वारा जिन शब्दों का शर्थ-बोध होता है वे योगिक शब्द होते हैं।इन 
शब्दों का अर्थ बोध उनके अवयवों से होता हे । जेंसे, 'सुधांशु! इस शब्द 
में (सुधा और “अ्ंशु' दो अवयव ( दो खण्ड ) हैं। सुधा का अर्थ है 
अमृता और अंशु का ध्र्थ है “किरण! | इन दोनों अवयवों का अर्थ है 

१ देखो प्रष्ठ ५ 

२ व्युकत्तिरहिताः शब्दाई रझूढ़ा आखणडलादव:” 

रे अ्रद्वतिप्रत्ववार्थमनपेच्यशाव्यवोधजनकः शब्द: 
दल्पद्रम । 








है 


रूढ:--शब्दू> 


'द्वितीय सतव॒क भ्६्‌ 


“अमृत की किरणोंवाला', चन्द्रमा अम्रत की किरणोंवाला है अतः चन्द्रमा 
' का सुधांशु नाम योगिक है। तय! (दिवाकर!* आदि शब्द सी यौगिक हैं । 


(३ ) योगरूढ़--पसमुदाय ग्रीर अवयवों की शक्ति के मिश्रत से 

' जिन शब्दों के अ्र्थ का बोध होता है वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। वे 
शब्द योगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैँ | अर्थात्‌ जिस शब्द के अवयवों 
के अथथ से बोध होने वाली समी वस्तुओों के लिये उस शब्द का प्रयोग न 
“किया जाकर उन ब॒स्तुओ्रों में से किसी एक विशेष वस्तु के लिये ही प्रयुक्त 
किये जाने की रूढ़ि--प्रसिद्धि--हो, उस शब्द को योगरूढ कहते हैं। 
जेंसे, 'वारिज' | वारि! नाम जल का है। जो वस्तु जल में उत्तन्न होती 
है उसको वारिज” कहा जा सकता है। कमल जल से उत्पन्न होता है। 
- इसलिये कमल का वारिज नाम योगिक तो है, पर जल से केवल कमल 
ही नहीं, किन्तु शह्ध, सीपो आदि सी उतन्न होते हैं। यद्यपि ये सभी 
वारिज!' ही हैं, कित्तु उन सभी को (वारिज नहीं कहा जाता । क्योंकि, 
'वारिज' केवल कमल को ही कहने की रूढ़ि--प्रतिद्वि--है । श्रतः ऐसे 
शब्द योगिक होते हुए मी एक वस्तु के लिए रूढ़ होने के कारण 
थोगरूढ कहे जाते हैं | पयोद ३, त्रिफला आदि शब्द भी योगरुढ़ हैं । 





१ क्षप-शब्द में दा और 'प' दो अवयव हैं। ' का अर्थ है नर 
- और 'प' का अर्थ पति | अतः “दप' शब्द राजा का यौगिक नाम है। 

२ 'दिवाकर! में (दिवा” और “कर! दो अ्वयव हैं। दिन को करने 
वाला होने से सूर्य का दिवाकर नाम यौगिक है । 

३ पयोद का योगिक अर्थ है पय ( जल ) देनेवाला, अतः जल 
' देने वाले कूप, तड़ाग समी पयोद हैं, किन्तु पयोद केवल मेध को ही 
-कहने को प्रसिद्धि है। ४ त्रिफला का यौगिक अर्थ है तीन फल, पर 
“चाहे जिन तीन फलों को त्रिफला नहीं कह्य जा सकता; क्‍योंकि त्रिफला 
'केवल हरड़, बहेड़ा ओर आँवला, इन्हीं तीन फलों को कहने की झुढ़ि है। 


७ खच्तणा . 


पद्मात्मक उदाहरण--. 
नूपुर सिंजित चारु अरुन चरन अंबुज सरिस। 
सुज्ञ मताल अनुहारु बदन सुधाकर-सम रुचिर ॥३९॥ 
यहाँ 'नूपुर' शब्द रूह है। “अम्बुज” शब्द योगरूढ़ है। 'सुधाकर! 
शब्द योगिक है। ये समी वाचक शब्द हैं। इनका सरल अथ है 
चही वाच्यार्थ है । 


'लक्षणा/ शक्लि 

मुख्य अथ का बाध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन[कि 

ऊफारण जिस शक्ति द्वारा मुख्याथे से सम्बन्ध रखनेवाला 

अन्य अथ 'लक्ष्याथ' लक्षित हो, उसे 'लक्षणा' कहते हैं । 

लच्षणा' वहीं होतो है, जहाँ लाक्षणिक शब्द का 
प्रयोग होता है | 

 लाक्षणिल शब्द ओर लक्ष्याथे--जो शब्द ल॑ंक्षणा-शक्ति द्वांग 

ऐसे अ्थ को, जो मुख्यार्थ से भिन्न हो लक्षित कराता है उसे लाक्षणिक 


शब्द कहते हैं। लक्षणा शक्ति द्वारा लक्षित होने वाले लाक्षणिक शब्द 
के अथ वो लक्ष्याथ कहते हैं । 
पूर्वाक्त अभिधा शक्ति तो शब्द के ज्ञान के साथ तत्काल उपस्थित 

होकर अपने वाच्याथ का बोध करा देती है, किन्तु लक्षणा तत्काल 
उपस्थित होकर लक्ष्याथ का बोध नहीं करा सकतो। लक्षणा तभी होती 

हैं जब ( १ ) मुख्याथ का बाघ, ( २) मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ 
योग ( सम्बन्ध ), ओर ( ३ ) रूढ्ि अथवा प्रयोजन ( इन दोनों 
कोई एक ) ये तीन कारण होते हैं* | 


६ 'भानान्तरविरुद्दे तु मुख्याथ स्वायरिग्रहे । 
झमिषेयाविनादूत प्रतोतिलेक्तणोच्यते /--वातिककार कुमारिल 


द्वितीय स्तबक 2 


मुख्याथ का बाध--जहाँ मुख्य अर्थ (वाच्यार्थ ) के ग्रहण करने 
में बाघ ( बाधा ) हो, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष विरोध हो, अथवा जहां वक्ता ने 
( कहनेवाले ने ) जिस अ्रभिप्राय से कहा हो, वह अभिप्राय मुख्याथथ से 
न निकलता हो, उसे 'मुख्याथ का बाघ' कहते हैं । जब तक मुख्याथ' में 
कोई बाधा नहीं होती, लक्षणा नहीं हो सकती । 


मुख्याथे का योग--मुख्याथ का बाघ होने पर जो दूसरा अर्थ 
( लक्ष्याथ ) ग्रहण किया जाय, वह अ्रर्थ ऐसा हो, जिसका मुख्यार्थ 
के साथ किसी प्रकार का सम्बन्ध” हो उसे मुख्याथ का योग कहते हैं | 
मुख्य अथ के साथ लक््याथ का सम्बन्ध ही लक्षणा है |* 


रूढ़ि ओर प्रयोजन--रूढ़ि कहते हैं प्रसिद्धि को। श्रर्थात्‌ किसी 
वस्तु को विशेषरूप से कहने की ग्रसिद्धि होना । ओर “प्रयोजन” कहते हैं 
किसी कारण विशेष को । अर्थात्‌ किसी कारण विशेष से--किसी विशेष 
बात को सूचन करने के लिये लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाना | 


इन में से दो का--मुख्याथ के बाध का ओर मुख्याथ का लक्ष्याथ 
के साथ योग ( सम्बन्ध ) का होना तो लक्षणा में सर्वत्र अनिवार्य है। 


किन्तु रूढ़ि अथवा प्रयोजन में से एक ही होता है 
इस प्रकार लक्षणा, उपयुक्त तीन कारणों के समूह होने पर दपे 
प्रकार की होती है-- 


००) 


(१ ) मुख्यार्थ का बाघ, मुख्याथ का लक्ष्याथ से सम्बन्ध; अ 
रूढ़ि, यह एक कारण समूह हे | 


१ सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते है, जिनका विवेचन द्माग्रे 


किया जायगा । 
२ 'सम्बन्धा यथायोग्यं लक्षणा शरीराणि” 
--रसगड़ाधर द्वितीयआनन लक्षणा प्रकरण । 





भ्६ रूढ़ि लक्षणा 


(२ ) मुख्याथ' का बाघ, मुख्याथ का लक्ष्याथ - से सम्बन्ध, ओर 
प्रयोजन, यह दूसरा कारण-समूह है । 

इन दोनों समूहों में 'मुख्याथ का बाध ओर 'मुख्याथ का लक्ष्याथ 
के साथ सन्बन्ध' तो समान ही हैं । पर तीसरा कारण पहिले समूह में 'रूढ़ि' 
है और दूसरे में 'प्रयोजन! | अतः इस तीसरे कारण द्वारा लक्षणा दो 
भेदों में विभक्त है--रूढ़ि' ओर ओर 'प्रयोजनवती ।' 


रूढ़ि लक्षणा 

५३झ ७ जे हक कक 

जहाँ घुख्याथे का बाघ होने पर रूढ़ि के कारण 
0 «७ ञ्घ छः लक्त्या (५ 
मुख्याथ से सम्बन्ध रखतेताला दूसस अथे ( लक्ष्याथे ) 
८ ता हल ।-म न ॥० भ्े 
ग्रहण कियां जाता है, वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है । 
जैसे--महाराष्टू साहसी हे । 

यहाँ “महाराष्ट्रा शब्द लाक्षणिक है, इसमें लक्षणा का पहला 
कारण समूह है-- 

(१) “महाराष्ट्रो का मुख्याथ है महाराष्ट्र प्रान्त विशेष । यहाँ इस 
मुख्याथ का बाध है, क्‍योंकि प्रान्त जड़ बस्तु है, किसी प्रान्त विशेष में 
साहस का होना सम्मव नहीं। अतः प्रान्त को साहसी नहीं कहा जा 
सवता । यही 'मुख्याथ का बाघ' यहाँ लक्षणा का एक कारण है | 

(२ ) मुख्या्थ का बाघ होने के कारण यहाँ महाराष्ट्र! शब्द से 
उस प्रान्त से सम्बन्ध रखनेवाले महाराष्ट्र के निवासो पुरुष! यह लक्ष्यार्था 
ग्रहण किया जाता है। अर्थात्‌ महाराष्ट्र प्रात के निवासी साहसी हैं, 
ऐसा लक्ष्याथ सभभा जाता है। इस लक्ष्याथ का मुख्यार्थ 'महाराष्ट 
प्रान्त' के साथ आधाराधेय-माव सम्बन्ध है | अर्थात्‌ महाराष्ट्र प्रान्त 


आधार है और वहाँ के निवासी आधेय | यहाँ यही मुख्याथ' का 
“लक्ष्याथ के साथ सम्बन्ध रूप' लक्षणा का दूसरा कोरण है। 


. द्वितीय रतवक ह ६० 


( ३२ ) यहाँ तीसरा कारण रूढ़ि है। यहाँ किसी विशेष प्रयोजन के 
लिये ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है ! महाराष्ट्र-निवासियों को मह्वराष्टर 
कहने की रुढ़ि (रिवाज) पड़ गई है, अतः यहाँ रूढ़ि द्वी लक्ष्याथ के 
अहण करने का कारण होने से रूढ़ि लक्षणा है। 

दूसरा उदाहरण--यह तेल शीतकाल में उपयोगी है। 


तेल का मुख्याथ है तिलों से निकाला हुआ तिली का तेल | पर 
सरसों, नारियल आदि से निकाले हुए ल्निग्घ द्रव्य कों मी तेल कह्य जाता 
है। सरसों आदि से निकले हुए स्निग्ध द्रव्य को तेल कहने में मुख्याथ 
का बाघ है, क्योंकि वे तिलों से नहीं बनते । पर उनको भी (सरसों आदि 
से निकाले हुए स्निग्घ द्रव्य को भी ) तेल कहे जाने की रिवाज पड़ गई 
है। अत! यहाँ भी रूढ़ि लक्षणा है । 


रूढ़ि लक्षणा का पयात्मक उदाहरण-- 
“डिगत पानि डिगुलात गिरि लखि सब ब्रज बेहाल । 
कंप क्रिसोरी दरस ते खरे लजाने ज्ञाल” ॥७॥ (२६) 


ब्रज! का मुख्य अर्थ गाँव या गोओं का निवास स्थान है। बह 
जड़ है | जड़ 'ब्रज'|का बेहाल! होना सम्मव नहीं । अ्रतः त्रज को बेहाल 
कहने में मुख्यार्थ का बाध है। यहाँ त्ज' शब्द का लक्ष्यार्थ लक्षणा द्वारा 
ब्रज में रहने बाले त्जवासी' अहण किया जाता है । यहाँ मो छढ़ि 


चलक्षणा है । 
प्रयोजनवती लक्षणा 


जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिये-किसी खास अभि- 
आय से-लाक्षणिक शब्द का प्रयोग किया जाता है 
हाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है । 


हर प्रयोजनवती लक्तणां 


ः 


जैसे--“गड्ढा पर ग्राम" है! । 

यहाँ 'गड्जा' शब्द लाज्षणिक है। इस लाक्षणिक शब्द का प्रयोग 
विशेष प्रयोजन के लिए किया गया है। अतः यहाँ पूर्वोक्त दूसरा कारण - 
समूह है-- 

(१) गज्जा शब्द का मुख्यार्थ गद्भोजी का प्रवाह (धारा) है 
किन्तु यहां इस मुख्यार्थ का बाध हे । क्योंकि गज्ञाजी की धारा पर गाँव 
का होना सम्भव नहीं । 

(२) गड्जो शब्द के मुख्यार्थ का बाघ होने से इसका लक्ष्यार्थ 
थड्भाजी का तट! ग्रहण किया जाता है। लक्ष्याथ तट का सुख्याथ 
“्रवाह के साथ साम्रीप्य ( समीप में होना ) सम्बन्ध है | यह लक्षणा 
का दूसरा कारण है | 

ये दोनों कारण--मुख्यार्थ का बाघ ओर मुख्याथ के साथ 
लच्ष्याथ का सम्बन्ध--तो रूढ़ि लक्षणा के समान ही इस प्रयोजनबती' 
लक्षणा में भी हुआ करते हैं। 

( ३ ) तीसरा कारण यहाँ प्रयोजनों है, न कि रूढ़ि । 'गज्ञा-तठ 
पर गाँव ऐसा स्पष्ट न कहकर, गड्ा पर गाँव ऐसा कहने में इस वाक्य 
को वहनेवाले (वक्का) का प्रयोजन (अ्रभिप्राय) अपने गाँव की पवित्रता ओर 
शीतलता का आधिक्य सचन करना है। इसी प्रयोजन के लिये यहाँ 
ऐसा वाह्य गया है । यदि वह कहता कि 'मेरा गांव गड्जातट पर है? तो 
गाँव की पवित्रता ओर शीतलता का वेसा आधिक्य सूचन नहीं हो सकता 
था; जैसा कि 'गड्ा पर गाँव! कहने से सूचित होता है । क्योंकि, वार्तढ 
में पवित्रता आदि धर्म गड्ढा के प्रवाह के हैं, न कि तय के | अतः गड्जा, 
तट को गज्जा कहने से तद में गड़ा जी की साक्षात्‌ एकरूपता हो जाने से 
प्रवाह के पवित्रता आदि घमे भी रथ में सूचन होने लगते हैं। इसी 
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२ रा्र्या धापः | 


द्धविती य सतत नर का | ह ६ ह््‌ 


प्रयोजन के लिए यद्दाँ लाज्षुणिक शब्द 'गड्जा' का प्रयोग किया गया है। 
अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा है| प्रयोजनवती लक्षणा के भेद-- 


प्रयोजनवती लक्षण 
टिक लक दे 2 कल 
है | 
गोणी शुद्वा 
| 


| | 
(१) ल०॒ (२) की 


| । - | | 
(१) सारोपा (२) साध्यवसाना (३) सारोपा (४) साध्यवसाना 
इस तालिका में गौणी फे दो,ओर शुद्धा के चार भेद, अर्थात्‌ 
सब छः भेद बतलाए गए हैं। ये छहों भेद गूढु-व्यंग्य में मी होते हैं ओर 
अगूढु-व्यंग्य में भी । इस प्रकार काव्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनबती 
लत्षुणा के १२ भेद होते हैं । इन बारह भेदों की स्पष्टता इस प्रकार है-- 
ी 4५ त् 
गोणी लक्षणा 
छछ का >> ह्ण मै 
जहां साव्श्य-सम्बन्ध से लक्दयार्थ ग्रह कया जाय, 
ध्थ बे हि 
वहाँ गोणी लक्षणा होती है | 
ऊपर कहे गये लक्षणा के तीन कारणों के समूह में एक कारण 'मुख्याथ 
के साथ लक्ष्यार्थ का सम्बन्ध होना! मी बतलाया गया है। जहाँ सादश्य 
सम्बन्ध से, अर्थात्‌ आल्द्वादकता, जड़ता, आदि गुणों की समानता के 
कारण लक्ष्यार्थ ,॒हण किया जाता है; वहाँ गोणी लचणा होती है | इस 
१ 'गुणतः साहश्यमस्थाः प्रवृत्तिनिमित्तम'--एकावली की तरले 


_... डोका, एष्ठ ए८। 








३ शुद्धा लक्षणा 


लक्षणा का मूल 'उयचार' है। अस्यन्त एथक पथक्‌ रूप से मिन्न-भिन्र 
प्रतीत होनेवा ज्ञे दो पद्माथों' में साइश्य के श्रतिशय से--अत्यन्त समानता 
होने के प्रभाव से--भेद की प्रतीति न होने को 'डपचारो कहते हैं) । 

जेंसे--सुख चन्द्र! | 

इसका मुख्यार्थ है 'मुख चन्द्रमा है! | इस मुख्या्थ का बाध है। 
क्योंकि--मुख ओर चन्द्रमा दो सिन्न मिन्न पदार्थ प्रतिद्ध हैं, श्रतः मुख 
को चन्द्रमा नहीं कह्य जा सकता। चन्द्रमा में आल्हादकता अर्थात्‌ आनन्द 
प्रदान करने का जा गुण है, वह मुख में मा है-मुख भी आनन्ददायक है । 
अर्थात्‌, आल्हादक गुण चन्रमा ओर मुख दोनों में समान है; इस 
समान शुण के सम्बन्ध से चन्द्रमा के समान मुख है” इस लक्ष्याथ का 
ग्रहण किया जाता है | यह लक्ष्यार्थ यहाँ साहश्य रूप गुण के सम्बन्ध से 
लिया जाता हैं, अतः मोणी लक्षणा है । 
पद्मात्मक उददोहरण 

“उदित उदय-गिरि-मंचपर रघुवर वाल-पतंग । 
बिगसे संत-सरोज सब हरपे लोचन-मग ॥-॥ (१७) 

भगवान्‌ श्री रामचन्द्र को चाल-पतंग ( उदय कालीन सूर्य ) कहने 
'में मुख्याथ का बाघ है। श्रतः यहाँ “श्री रामचन्द्र की प्रमा उदय 
कालीन सूर्य के समान है, यह लक्ष्या्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें 
भगवान की श्रद्ध-कान्तिका सीनदर्य सूचन करना प्रयोजन हैं | ग्रतः गौणी 
'लक्षणा है| 
शुद्धा दत्ता 


पाहश्य-सम्बन्ध के बिना जहाँ किसी अन्य सम्बन्ध से 
लच्यार्थ प्रतण किया जाय, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है । 


१ अत्यन्तविशकलितयोः शब्दयोः साहश्यातिशयमहिम्ना भेदप्रतीति- - 
स्पणनमुपचार/--साहित्यदर्पषण परि० २! 





द्वितीय स्तवक ६8 


समानतां (साहश्य) रूप सम्बन्ध को छोड़कर अन्य 'समभीपता” आदि 
किसी दूसरे प्रकार के सम्बन्ध से होने वाली लक्षणा शुद्धा लक्षणा होती 
है। इस लक्षणा में अनेक सम्बन्धों द्वारा लक्ष्या्थ ग्रहण किया जाता 
है। जेसे-- 

(१) सासीप्य सम्बन्ध से | 

पूर्वोक्त गद्भा पर घर' शुद्धा लक्षणा का ह्वी उदाहरण है इसमें 
साइश्य सम्बन्ध से तठ का ग्रहण नहीं, किन्तु मुख्यार्थ प्रवाह के सोथ: « 
लक्ष्याथ तट का सामीप्य सम्बन्ध है यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है । 

(२) तादथ्य * सम्बन्ध से । 

पे ००] 

जसे, यज्ञ में इन्द्र के पूजन के लिए लाये हुए काष्ठ के स्तम्म को 
इन्द्र कहा जाता है | इन्द्र का मुख्याथ इन्द्रदेवता है। स्तम्भ को इन्द्र 
कहने में मुख्यार्थ को बाघ है । वहाँ इन्द्र शब्द का लक्ष्यार्थ--स्तम्म-- 
तादर्थ्य सम्बन्ध से ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यज्ञ-क्रिया में स्तम्म को' 
इन्द्र का स्थानापन्न मान लिया जाता है । यज्ञ में इन्द्र की पूजा का 
विधान है। उसके स्थानापन्न रैतम्म को पूज्य सूचन करने के लिये उसे 
इन्द्र कहा जाता है, यही प्रयोजन है । 


(३) अड्जाबप्लिभाव सम्बन्ध से । 
“अपने कर गुहि आपु हठि हिय पहिराई लाल; 
नौलसिरी* औरे चढ़ी मौलसिरी की माल” ॥८॥ (२६) 


यहाँ मौलसिरी की माला को अपने कर गुद्ी कहा है | इसका 
मुख्यार्थ है 'हाथ से यूंथी हुई! कि माला हाथ के अग्रमाग-- डेंग> 


१ किसी कार्य के लिये जो नियत हो, उसके स्थानापन्न किसी दूसरे 
को,उस कार्य के लिए नियत करना तादथ्य' है | 
२ नवीन श्री-शोंमा । 


६५ ह उपादान लक्षणा" 
लियों --से गूँ थी जाती है, न कि हाथ से | उँगली को हाथ कहने में 
मुख्यार्थ का बाघ हैं। हाथ अज्जी है उंगली उसके अज्ज हैं, इसलियें 
श्रद्भाद्लि भाव के सम्बन्ध से यहाँ 'हाथ” शब्द का 'डँगली' लक्ष्यार्थः 
ग्रहण किया जाता है। 

(४) तात्कस्य" सस्वबन्ध से । 

जैसे, कोई ब्राह्मण, जाति का बढ़ई न होने पर मी बढ़ई का काम 
करने से वह वढुई कहा जाता हैं । यहाँ बढ़ई कहने में मुख्यार्थ 'बढ़ई- 
जाति का बाघ है। वह बढ़ई का काम करता है, इस तात्कम्य सम्बन्ध 
से यहाँ 'बढ़श अर्थ प्रहण किया जाता है। इनके सिवा कुछ अन्य 
सम्बन्धों के उदाहरण मी आगे दिये जायँंगे | 


उपादान लक्षणा 


अपने अर्थ की सिद्धि के लिये दूसरे अथ का आक्षेप 
किया जाय, उसे उपादान लक्षणा कहते हैं। 


5पादान! का अर्थ है लेना'। इसमें मुख्यार्थ, अपने 
अन्वय की सिद्धि के लिये अपना श्रर्थ ( मुख्यार्थ ) न छोड़ता हुआ दूसरे 
श्रथ को खींचकर ले लेता है । इसीलिये इस लक्षणा को 'श्रजहत्‌ 
स्वार्था* भी बहते हैं | निष्कर्ष यह कि इसमें मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग 
नहीं किया जाता, लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ भी लगा रहता है। 
जैसे-“ये कुन्त ( भाले ) आ रहे है? ३॥ 
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१ तात्व्म्य का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले काम 
को करनेवाला अन्य पुरुष | 

२ झजहत्‌ नहीं. छोड़ा है, स्वार्था5( स्व श्र्थ ) अपना 
आर्थ जिसने । 

३ एते दुन्‍्ताः प्रविशन्ति । 


#द्वतीय- स्‍्तवक ६६ 


इसका मुख्याथ है ये भाले आ रहे हैं|! किन्तु भाले अचेतन होने 
से वे आने की क्रिया के कर्ता नहीं हो सकते | अतः मुख्यार्थ का बाध 
है। 'भाले आ रहे हैं! यह मुख्याथ अपने इस श्रर्थ को सिद्धि करने के 
“लिये 'भाले धारण किये हुए पुरुष आ रहे हैं, इस लक्ष्यार्थ का आज्षेप 
“( बोध ) कराता है--खींचकर ले लेता है। इस लंक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ 
भालों' के साथ संयोग-संम्बन्ध अथवा धार्य-धारक-भाव-सम्बन्ध* है। 
"यहाँ 'भाले” शब्द ने अपना मुख्याथ नहीं छोंड़ा है, ओर 'भाले धारण 
किये हुए पुरुष! यह लक्ष्यार्थ खींचऋर ले लिया है। इस लक्ष्यार्थ के 
बिना मुख्यार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती थी। श्रर्थात्‌ , इस वाक्य के कहने 
वाले का तात्पय नहीं निकल सकता था । यहाँ भालेवाले पुरुषों में भालों 
जेसी तीक्णता सूचन करने के लिय इस लाज्षणिक वाक्य का प्रयोग किया 
“गया है, अतः प्रयोननवती उपादान लक्षणा है | आगे ध्वनि प्रकरण में 
बलिखो जानेवालो अर्थान्तरतंक्रमितवाच्य ध्वनि में यही लक्षणा हुआ 
करती है | 
एक ओर उदाहरण--कोओं से दहो को रक्षा करो! । 
इस वाक्य का मुख्याथ है 'कोओं से दहो को रक्षा करने को कहा 
जाना [' इस अर्थ में कुछ असम्भवता प्रतीत न द्वोने से साधारणतः 
मुख्यार्थ का बाध प्रतीत नहीं होता। किम्तु॒ यहाँ मुख्यार्थ का बाघ 
इसलिये है कि इस वाक्य के वक्ता का तातय केवल कोओं से ही दी 
की रक्षा. करने को कहने का नहीं हे--कोआ-शव्द तो उपलक्षण? मात्र 
7 जलेबालों के साथ भाले हैं, यह संयोग सम्बन्ध है। 
ु २ भाले धार्य हैं-धारण किए जाने वाले हैं ओर माले वाले हैं 
्धारक---धारण करने वाले हैं यह घाय-धारक सम्बन्ध हैँ | 
३ एक पद के कहने से उसी अथवाले अन्य पदार्था का कथन 
जिसके द्वारा किया जाय, उसे 'उपलक्ष्ण कहते हैं---एकपदेन 


ज़दयथान्यपदाथकथनम्‌ उपलक्षयम ! 


चज लक्षण-लक्षणा 


“है | बोस्तव में को के सिवा बिल्ली, कुत्ते आदि मी जितने दही के भक्ष॒क 
है, उन सभी से रक्षा करने के लिये कहने का है। यह बात मुख्यार्थ द्वार 
नहों जानो जाती, श्रतः यहाँ वक्ता के तातये रूप मुख्यार्थ का बाध है.। 
इसीलिए, 'मुख्यार्थ के अन्चय का बाघ! और वक्ता के तातय॑ का बार्घां, 
“दोनों ही को मुख्यार्थ का बाघ पहले बतलाया गया है । यहाँ कोश्ा! 
शब्द अपना मुख्यार्थ न छोड़ता हुआ अन्य दधि-भक्षुकों का आक्षेप 
ऋराता है, ऐसे प्रयोगों में भी उपाद्ाान लक्षणा होती -है । 


सज्णु-लक्षणा 


रा] (३ सिद्धि बिक मुख पा 
जहाँ वाक्य के अथे की सिद्धि के लिये घुख्याथ को 
( हर [पु न 
छोड़कर लक्ष्याथ का ग्रहण क्रिया जाय, वहाँ लक्षण- 
च्णा हो 
लक्षणा होती है । 
पूर्वोिक्त उपादान लक्षणा “अ्रजद॒त्‌-स्वार्था कह्दी जाती दे उसमें मुख्याथ 
अपना श्रर्थ नहीं छोड़ता ओर यह लक्षण-लक्षणा “जहत्‌ स्वार्था" है। 
क्योंकि एस लक्षणामें शब्द अपना मुख्य श्रर्थ छोड़ देता है | “अरत्यन्ततिर- 
'सक्गत वाच्य ध्वनि में यहो लक्षणा होती है । इसका उदाहरण पूर्वोक्त 
“गड्ढा पर गाँव! है । इसमें गड्ा शब्द अपना मुख्यार्थ ( प्रवाह ) सर्वथा 
छोड़ देता ह । 
पद्मात्यक उद्दाहरणु-- 
“वःच ससेट करि शुज्ञ उलटि खए सीस पर ढारि; 
का को सन बाँधे न यह जूरो बॉधनि हारि” ॥१०॥ (२६) 


इसमें जुड़ा (केश-पाश) बॉधते समय की किसी युगदी की चेशा का 





१ जततू ८ ठो. या है। स्वार्था व अपना अर्थ जिसने! 


द्वितीय स्तवक । ६८ 


वर्णन है। 'मन.वाँधे! पद में 'बॉँधे' शब्द का मुख्या्थ 'बॉधना” है। 
किन्तु मन कोई स्थूल वस्तु नहीं, जिसको बाधा जा सकता हो। अतः 
मुख्याथ का बाघ है। इस मुख्याथ को सर्वथा छोड़कर 'मन को आसक्तः 
करना”! यह लक्ष्याथे लिया जाता है अतः लक्षण-लक्षणा दे | सुबती का 
अनुपम सोन्दर्य सूचन करना यहाँ प्रयोजन है । 


एक ओर उदाहरणु-- 


६६०० ००० ०७ ० ०० ० ००७७०० ० ०० कीन्ह केकेयी सब कर काजू |; 
एहि ते मोर कहा अब नीका | तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 
११ (१७) 


राज्यारोहण के लिये आग्रह करनेवाले अयोध्यानिवासियों के प्रति 
भरतजी की यह उक्ति है। इसका मुख्याथे यह है कि “आप लोग मुझे रजन 
तिलक देने को कहते हैं इससे अधिक मेरी ओर क्या भलाई हो सकती है' 
राज्य के अनिच्छुक मरतजी द्वारा ऐसा कहना नहीं बन सकता अ्रतः 
मुख्याथे का बाघ है। यहाँ भलाई का लक्ष्या्थ बुराई है| यहाँ मुख्याथ 
के साथ लक्ष्याथ का विपरीत सम्बन्ध है। बुराई की अधिकता सूचन 
करना प्रयोजन है। ऐसे उदाहरणों में भी लक्षण-लक्षणा होती है ॥ 
लक्ष्याथ' विपरीत होने से इसे विपरीत लक्षणा भी कहते हैं। ओर-- 


लखहु सरोवर रूचिर यह, जल पूरन लहराय | 
लोटत पोटत नर जहाँ, नहाय रहे हरखाय ॥१२॥ 


यहाँ सरोबर को जल से भरा हुआ कहने में मुख्या्थ का बाध है। 
जल भरे हुए तालाव में लोग लोटकर नहीं नहा सकते । श्रतः 'जले॑ से 
भरे! का अर्थ 'थोड़े जल वाला” यह लच््यार्थ अहृरण किया जाता हे 





६६ सारोपा लक्षणा 


सारोपा ल्क्षणा 


जहाँ आरोप्यम्ाण' ( विषयो ) और आरोप के 
विषय, दोनों का शब्द द्वरोर कथन किया जाय, बहा 
सारोपा लक्षणा होती है । 


पृथक एथक्‌ शब्दों द्वारा कह्दो हुई दो वस्तुओं को एक वस्तु के स्वरूप 
की दूसरी वस्तु में तादात्म्य प्रतीति ( अमेद ज्ञान ) को आरोप कहते हैं। 
“जिस वस्तु का आरोप किया जाय; उसे 'आरोप्यमाश” या “विषयी' और 
जिस वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप किया जाय; उसे आरोप का 
विषय या “विषय कहते हैं| 'सारोपा' लंक्षणा में विषयी और विधपरय 
दोनों का शब्द द्वारा स्रष्ट कथन किया जाता है ओर विपयी के साथ 
विपय की तादात्म्य प्रतीस होतो है, अर्थात्‌ उन दोनों में अभेद ज्ञान 
कराया जाता है। 

खारोपा गोणी लक्षणा 

जैसे--दाहोक बेल दे ३ | 

वाहीक कहते हैं असमभ्य ( गँवार ) को | यहाँ गँवार में बेल का 
आरोप है। 'वाहीक! श्रारोप का विषय है। “बेल” आरोप्यमाण है। 
दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। अतः सारोपा!है । गँंवार को बेल कहने 
में मुख्याथ का बाघ है | बेल में जड़ता, मन्द्ता आदि धर्म होते है। 
गँवार में भी जढ़ता ओर मन्द्रता होती है। अतः इस साहश्य सम्बन्ध से 
वाहीक बंल के समान है! यह लक्ष्याथ ग्रहण किया जाता है। अतः 
गाणी है । वाह्यक ( गेबार ) में मूखंता का आधिक्य मृचन करना 
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१ जिसका किसी दूसरे में आरोप किया जाय । 
२ जिसमें किसी दूसरे का आरोप किया जाय । 
३ गार्दाहीकः । 


द्वितीय स्तवक 


प्रयोजन है। पूर्वोक्त 'मुखचन्द्र” उदाहरण में भी यही सारोपा गौणोः 
लक्षणा है वहाँ भी आरोप के विषय 'मुख' का और आरोप्यमाण चन्द्र! 
दोनों का शब्द द्वारा कथन किया गया है | 'हूपक' अलझ्भार के अन्तर्गत 
यही लक्षणा रहती है । । 
, सारोपा शुद्धा उपादान लक्षणा । 

जैसे--'वे भाले आ रहे हैं | 

इस पूर्वोक्त उदाहरण में 'भाले” आरोप्यमाण हैं, ओर भालेवाले 
पुरुष आरोप के' विषय हैं। इन दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। 
क्योंकि 'वे” इस सर्वनाम से भाले धारण करनेवाले पुरुषों का मी शब्द 
द्वारा कथन है, अतः सारोपा है | लक्ष्यार्थ जो भालेवा ले पुरुष हैं,उनके 
साथ मुख्याथ जो “माले! हैं, वह भी लगा हुआ है, अतः उपादान 
लक्षणा है। यहाँ धार्य-धारक सम्बन्ध है, अतः शुद्धा हैं। 

सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा | 

जैसे--घृत आयु है! *। 

इसमें घृत को आयु कहा गया है। अतः घृत आरोप का विषय है 
ओऔऔर आयु आरोप्यमाण है। घृत को आयु कहने में सुख्याथ का बाघ 
है | घृत आयु बढ़ानेवाला है--आयु का कारण है यह लक्ष्याथ ग्रहण 
किया जाता है | घृत दीर्घ जीवन का कारण है, ओर “जीवन! कार्य है, 
अतः कार्य-कारण सम्बन्ध होने से शुद्धा है। आयु! शब्द. ने अपना 
मुख्याथ सर्वथा छोड़ दिया है, अतः लक्षण-लक्षणा है। यहाँ अन्य: 
पदार्थों से घृत को अत्यधिक आयु-वर्द्धक सूचन करना प्रयोजन है आयु 
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१ रूपक अलक्लार के विस्तृत विवेचन. के लिये:इस ग्रन्थ-का द्वितीकः 
माग अलड्ारमझ्जरी' देखिये-।. 
' २ आयुघृतम्‌.। 


छह साध्यवसाना लक्षणा: 


के साथ घृत की तादातय प्रतीति कराई गई:है, अथोत्‌ अभेद बतलाया 
गया है , और घृत तथा आयु दोनों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। अतः . 
सांरोपा है । 


पद्मयात्मक उपाहरणु--- 


#कोऊ कोरिक संप्रहो, कोड लाख हजार | 

सो संपति जदुपति सदा बिपद-बिदारन-हार ॥१श॥” (२६)- 

यहाँ यदुपतति में सम्पत्ति का आरोप है--यदुपति को ही सम्पत्ति कहा: 
गया है। इन दोनों का शब्द द्वारा कथन होने से सारोपा है। सम्पत्ति के 
मुख्याथ द्रव्य आदि अथ का वाध है । सम्पत्ति का लक्ष्याथ पालक, सुखद - 
आदि ग्रहण किया जाता हैं। अतः लक्षण-लक्षणा है | तात्कम्ये सम्बन्ध 
हने से शुद्धा है । मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र में प्रेम सूचन करना ही प्रयोजन: 
है | अतः प्रयोजनवती है | 


साध्यवसाना लक्षण 


जहाँ आरोप के दिपय को शब्द द्वारा निर्देश (कथन). 
न होकर केवल आरोप्यमाण का ही कथन हो, वहाँ साध्य- 
वसाना लक्षणा होती है। 


साध्यवसाना गोणी लक्षणा । 


जेंसे, किसी गेंवार को देखकर कटा जाय कि 'चेल है! | इसकी स्पष्टता : 
'वाहीक देल है” इस उदाहरण में (प० ७० में ) की जा चुकी है। 
वहाँ ग्ारोप के विषय वाहीक ( गैंदार ) का और आरोप्यमाण बेल दोनों 
वा शब्द द्वारा व्थन किया गया था। यहाँ अरोप के विषय “वाहीक' का“ 
कथन नहीं केवल आरोप्यमाण “चेल' का ही कथन है। अतः; साध्यव- - 


दा 
थे 


_ह्वितीयसवक ध्े 


साना है | बस सारोपा ओर साध्यवसाना में यही अन्तर हैँ । इसके सिवा 
वहाँ बेल और गँवारपन आदि परस्पर में विरुद्ध धर्मो की प्रतीति होने 
पर मी अत्यन्त साहश्य के प्रभाव से तादात्म्य अर्थात्‌ अमेद्‌ की प्रतोति 
करोना-मात्र प्रयोजन है, किस्तु यहाँ--साध्यवसाना के “बेल है” इस 
उदाहए्ण में--वाहोक' पद, जा विशेष्य-वाचक है; नहीं कहा गया है; 
अतः लक्ष्या्थ के सममने के प्रथम ही मुख्याथ' के ज्ञानमात्र से वेलयन 
और गँवारपन, जो परस्पर इनके भेद बतलानेवाले धर्म हैँ उनकी प्रतीति 
'के बिना ही वैल और गँवार में सर्वथा अमेद्‌ कथित है | वालर्य यह है 
कि यद्यपि गँवार को वैले के समान जड़ और मन्द तो सारोपा ओर 
.साध्यवसाना दोनों ही में सूचन किय्य गया दे; तथापि सारोपा में भेद 
की प्रतीति होते हुए अर्थात्‌ गँवार और बेल दो परथक एथक वस्तु समभते 
हुए, एकता का--तद्रुपता का--ज्ञान कराया जाना प्रयोजन होता है) 
और साध्यवसाना में दोनों की प्थकू छथक्‌ प्रतीति कराएं ब्रिना ही 
सर्वथा अभेद अर्थात्‌ 'यह बेल ही है” ऐसा ज्ञान कराया जाना प्रयोजन 
होता है। इन दोनों लेक्षणाओं में यही उल्लेखनीय भेद हे | 


पद्मात्मक उदाहदण-- 
लावस्य-पूरित नवीन नदी सुद्दती, 
देखो वहाँ द्विरद कुम्भ-तटी दिखाती; 
उन्निद्र चन्द्र [अरविन्द प्रफुल्लशाल्ी, 
है काव्चनीय कद॒ली- युग-दस्ड वाली ॥९४॥ 


किसी रूपवती रमणी को लक्ष्य करके किसी युवक की यह उक्ति है ! 
“रमणी में लावण्य की नदी का और उसके शअद्ञों में--उरोज) मुख, नेत्र, 
ओर जड घाश्रों में-7तट) पूर्ण चन्द्र,प्र कल्लित कमल झरीरि उवव॒ 7 कदली 
स्तम्मों का आरोप है। यहाँ आरोप के विपय रमणी और उसके अज्ञी का 
कथन नहीं किया गया है; केवल आरोप्यमास नदी ओर त्ं आदि का 


कथन दे । अतः साध्यवसाना है । स्मणी के अज्ञों के साथ गज-कुम्म 


७ 
साध्यवसाना लक्षणा दे 


आएि का साध्श्य सम्बन्ध होने से गौणी है। यहाँ रमणी - का अत्यन्त 
सौन्दर्य सूचन करना प्रयोजन है। 'रूपकातिशयोक्ति' * अलकझ्कार के 

अन्तर्गत यही लक्षणा रहती है । 

साध्यवसाना शुद्धा उपादान लक्षणा । 

'न्त ( साले ) आ रहे हैं? । 

पूर्वोक्त वे कुन्त आ रहे हैं” उसमें ओर इसमें मेद यही है कि वहाँ 
ने! सर्वनाम के प्रयोग द्वारा आरोप के विषय मालेवाले पुरुषों का भी 
कथन किया गया है, अतः सारोपा है; किन्तु यहाँ केवल “कुन्त आ रहे हैं” 
कहा गया है, अतः केवल आरोप्यमाण “कुन्त'ं का ही कथन है, न कि 
आरोप के विषय का, अतः साध्यवसाना है। 

दूसरा उदाहरण-- 

“बंसी गावत हे वहाँ? । 

यहाँ श्रीकृष्ण में बंसी का आरोप हैँ | आरोप का विषय-जो श्रीकृष्ण 
हैं, उनका कथन नहीं है। आरोप्यमाण बंसी मात्र का कथन हैं। श्रीकृष्ण 
ओर बंसी में अभेद कथन है, अ्रतः साध्यवसाना है! बंसी जड़ है, वह 
गान नहीं कर सकती। अ्रतः मुख्यार्थ 'बंसी' का वाध है| यहाँ इसका 
लक्ष्यार्थ 'बंसीवाला' 'प्रहण किया जाता है। इस लक्ष्यार्थ के साथ 
मुख्यार्थ 'वंसी! भी लगा हुआ है, श्रतः उपादान लक्षणा है । धार्य-धारक * 
सम्बन्ध ऐने से शुद्धा है । 

साध्यदसाना शुद्धा लक्षण-लक्षणा । 

घृत को दिखलाकर कहा जाय कि यही आयु है ।॥ 

पूर्वोक्त घृत आयु है! उसमें ओर इसमें एक भेद तो यह है कि 
वहाँ घृत ( आरोपका विषय ) ओर “आयु! ( आरोप्यमाण )--दोनो का 
वधन किया जाते से सारोपा है, ओर यहाँ आरोप के विषय 'घृत' का 

१ रूपकातिशयोक्ति अलझर के विस्तृत विवेचन के लिये इस प्रन्थ 
बा दूसरा साग अलझगरसमडझ्री देखिये। 


कथन ने किया जाकर केवल आरोप्यमाण “आयु! का ही कथन है, अतः 
साध्यंबसाना है। इसके सिवा दूसरा भेद प्रयोजन में है। सारोपा में “घृत 
आयु है” इसका प्रयोजन, आयु-वद्ध क अन्य-पदार्थों से घृत को केवल 
अत्यधिक आयु-वद्ध क सूचन करना है| साध्यवसाना के “यही आयु है! इस 
उदाहरण में घृतको अव्यमिचार (नियम) से आयु-वरद्धक सूचन किया गया 
है। इन दोनों (सारोपाईंओर साध्यवसाना) के उदाइरणों में कार्य-कारण 
सम्बन्ध मान है| पूर्वोक्त गड्ा पर गाँव” में भी साध्यवसाना लैक्षणा 
ही है, क्योंकि तट! में गद्भा के प्रवाह का आरोप है, ओर आरोप के 
विषय “त् का कथन नहीं है। 

प्रयोजनवती लैक्षणा के छश्रों भेदों के लक्षण ओर उदाहरण जो 
ऊपर लिखे गए हैं उनमें जिसे प्रयोजन कहा जाता है, वह व्यंग्यार्थ 
होता है। वह न तो वाच्याथं है, ओर न लक्ष्याथ | यह लक्षणा-मूला 
व्यजञ्ञना के प्रकरण में स्पष्ट किया जायगा। व्यंग्याथ दो प्रकार का होता 
है--गूढ़ ओर अगूढ । अ्रतः प्रयोजनवती लक्षणा के उपयुक्त छत्रों 
भेदों में--प्रत्येक भेद दो दो प्रकार के गूढ़-व्यंग्या ओर अगूढु-व्यंग्या 
होने से सब बारह भेद हों जाते हैं। 

गूढ़-व्यंग्या लक्षणा 
जहाँ व्यंग्याथं गृह होता है अर्थात्‌ जिसे सहृदय- 

काव्यमर्मज्ञ-ही जान सकते हैं, वहाँ गूढ़-व्यंग्या लक्षणा 
होती है । 


उदारहणु-- 
मुख में विक्स्यो मुसकान वसीकृत बंकता चारु विलोकन है । 
गंति में उछले बहु बिश्रम त्यों मति में मरजादहु लोपन है । 
मुकुलीकृत हैं स्तन, उद्धर त्यों जघनस्थल चित्त अलोभन है; 
इहि चंदमुखी तन में हो ढदे हुलसाय रह्यो नव जोबन हे ॥१५॥ 


जप गृद-व्यंग्या लक्षणा, 


"किसी तरुणी को देखकर किसी युवक की यह उक्तकि है। इसका मुख्य 
श्र्थ यह है कि--( १) इस चन्द्रमुखी के अज्ञों में यौवन का उदय 
मुद्दित हो रहा है। ( २) इसके मुख में मुसकान--स्मित--विकसित है |: 
(३) वह्ढता को वश करने वाला कटाक्षपात है | (४) गति मेंः 
विश्रमों की उछाल है । (५) बुद्धि में परिमित विषयता का त्याग है! 
(६ ) कुच अधखिली कली हैं । (७) जबनस्थज उद्धर है। इनमें 
लक्षणा, लच्यार्थ ओर व्यंग्य अर्थ क्रमशः इस प्रकार हैं-- 


( १ ) यबीवन कोई चेतन वस्तु नहीं है। यह मुद्ित--हर्पित नहीं हो 
सकता है अतः मुख्यार्थ का बाघ है। इसका लक्ष्यार्थ है योवन अवस्था- 
जनित उत्कर्ष । अर्थात्‌; अत्यन्त सोन्‍्दर्य । और नायिका में 
अभिलापा होना व्यंग्य है | 

(२ ) विकस्पों' का मुख्याथ है प्रफुल्लित होना | प्रफुल्लित होना, 
पुष्यों का धर्म है, न कि मुख की मुसकान का | अतः मुख को विकसित 
बहने में मुख्यार्थ का बाघ हैं। 'बिकसिता का लक्ष्याथ उत्कर्प' ग्रहण 
किया जाता दे । मुख्या्थ 'बिकसतत' के साथ लक्ष्याथे उत्कर्प! का 
असइगच रूप साच्श्य सम्बन्ध हैं। क्योंकि विकास और आपधिक्य दोनों 
में असझ्ेच रहता है। मुख को पुष्यों के समान सुगन्धित सूचन करना 
व्यंग्य है | इसमें साचश्य सम्बन्ध होने से गोणी, 'मुख” एवं “विकसित” 
दोनों पा कथन होने से सारोपा, और “विकसित ने अपना मुख्याय 
जड़ दिया है; अतः लक्षण-लक्षणा हैं। 


(३ ) वशोह्मती का मुख्य अर्थ है किसी को अपने वश में कर 
लेता, यह चेतन का धर्म हैं। कयक्ों द्वारा दॉकेपन को वश में करना 
असम्भव है, अतः झुख्याथ का दाघ है । 'वशोझत' का लक्ष्यार्थ स्वाधीन 
बरना ग्रए किया जाता हैं। ऋपने अभिलपित विषय में प्रद्धत्ति रूप 


सम्गत्प्‌ 


इन्ध हैं। अपने प्रेमी में अनुराग सूचन करना प्रयोचन है | 


द्वितीय स्तवक ््प् 


(४) 'विश्रर्मा अथांत्‌ तरुणियों के हाव उछलने वाली वस्तु नहीं 
है 'उछलेना' धर्म जल आदि का है। अतः मुख्यार्थ का बाध है। यहाँ 
उछलने का लक्ष्यार्थ अधिकता, अहण किया जाता है। प्रेय॑-प्रेर भाव 
सम्बन्ध है। 'मनोहर सूचन करना व्यज्ञय है। 

(४) मति में मर्यादा का लोप कहने में मुख्यार्थ का वाध है क्योंकि 
मयांदा का त्याग चेतन का धर्म है | यहां इसका लक्ष्यार्थ अधीरता” 
है। कार्यकारण भाव सम्बन्ध है। अनुराग का आविक्य व्यज्ञय है। 

(६) 'मुकुलीकृत' का मुख्यार्थ अधखिला रहना है। स्तनों को अघ- 
खिला कहने में मुख्याथ का वाध है, क्‍योंकि आधा खिलना फूलों का होता 
है, न कि मनुष्य के श्रद्धों का, अतः इसका लक्ष्यार्थ 'काठिन्य! है । अवब- 
यवों की सघनता रूप साहश्य सम्बन्ध है। मनोहरता सूचन करना व्यज्ञय है । 

(७) जघनस्थल को 'उद्धर' कहने में मुख्या्थ का वाध है, क्योंकि यह 
चेतन का धर्म है। उद्धर का लक्ष्यार्थ है-रतियोग्य विल्नक्षण होना | भार 
को सहन करने रूप साहश्य सम्बन्ध है | रमणीयता सूचन करना व्यंग्य है । 

इनमें जहां जहां साइश्य सम्प्रन्ध है वहां गोणी और जहां जहाँ शअ्रन्य 
सम्प्रन्ध है, वहाँ शुद्रा लक्षणा है | इनमें जो व्यज्ञ्य हैं वे सभी गूढु हें, 
साधारण व्यक्ति द्वारा सहज में नहीं समझे जा सकते--इन्हें काव्यमर्मश 
ही समझ सकते हैं अतः गूढ़-व्यंग्या लक्षणा है । 


अगूढु-व्यड्र्या लब्दणां 
जहाँ ऐसा व्यड्राय हो, जो सहज ही में समझा जा 
सकता हो, वहाँ अगूढ़ व्यज्ञया लक्षणा होतो है। 


उदाहरणु-- 
भ्रिय परिचय सों मूदृहू जानहिं चतुर चरित्र। 
जोवन-मद तरुनिन ललित सिखवत हाव विचित्र ॥१६॥ 


के लक्षणा के भेद 


यहां 'सिखबत' पद लाज्षणिक है | सिखाने का मुख्याथे है उपदेश 
करना | यह चेतन का कार्य है| यौवन जड़ है। उसके छारा उपदेश” 
दिया जाना असम्मव है; अतः मुख्याथें का बाघ है। 'सिखवत' का 
लक्ष्या्थ है 'प्रकट करना | प्रकट करना यह सामात्य वाक्य है, ओर 
धसिखाना' यह विशेष वाक्य है, अतः यहां सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध 
होने से शुद्धा है। अनायास लालित्य का ज्ञान होना व्यक्य है। यह 
व्यद्भय यूह नहीं--सहज ही में समझा जा सकता है अतः अगूढ 
व्यज्या हैे। सिखबत ने अपना मुख्याथ छोड़ दिया है; अ्रतः लक्षुणु- 
लक्षणा है| अ्रगूढ़ :गुणीभृत व्यद्धय--मध्यमकाब्य भें यही लक्षणा 
ऐोती है । 

गृढ के समान अ्यूढ़ व्यज्ञय भी समी लक्षणाओं के भेदों में हो 
सकता है | विस्तार-मय से अधिक उदाहरण नहीं दिए हैं । 

इस विवेचन से स्पष्ट हैं कि लक्षणा का मूल लाक्षणिक शब्द है) 
शअतः लाक्षशिक शब्द पर ही लक्षणा अवलम्बित है । 

यहाँ तक काव्यप्रकाश के अनुसार लक्षणा के भेद लिखे गये हई। 


साहित्यद॒पंण के श्रनुसार लक्षणा के मेद्‌ 


साहित्यदपण में विश्वनाथ ने शुद्धा लक्षणा के समान गौणी के भी 
उपादान श्रोर लक्षण-लक्षणा, दो भेद श्रोर अधिक लिखकर इन दोनों 
को सारोपा श्रोर साध्यवनाना में विभक्त करके गोणी के भी चार भेद 
माने ९। गाणी के ये चार ओर शुद्धा के चार भेद और इन आठों के 
यूट्नव्यट्ूय श्वार अगृढ-व्यड्रय १६, भेद लिखे हैं। फिर ये सोलह भी 
पएगत ओर वाक्यगत भेद से ३२ और ये ३२ भी कहीं धर्म- गत ओर 
वीं धर्मिगत भेद से प्रयोशनवती लक्षणा के इस प्रकार ६४ भेद लिखे 


९ उपदेश दाश्मर्प हे न जानी हुई दांत को शब्द द्वारा कथन 
बरदे समभाना । 


हितीयं सततव॒क॒ ., ७ 
हे और रूढ़ि लक्षणा के भी साहित्यदर्पण में निम्नलिखित १६ भेद 
लिखे हैं । 
॒ रूुढ़ि लक्षणा 





शुद्वा गोणी 
| 

ह । | 
: (१) उपादान (२) लक्षणलक्षणा (३) उपादान (४) लक्षणलक्षणा 

ये चारों भेद सारोपा ओर साध्यवसाना दोनों प्रकार के होने पर 
आठ ओर ये आठों भी कहीं पदूगत और कहीं वाक्यगत होने पर १६ 
होते हैं | इस प्रकार रूढ़ि के १६ और प्रयोजनवती के उपयुक्त ६४ सब 
मिलाकर लक्षणा के ८० भेद विश्वनाथ ने लिखे हैं। इनमें जो भेद 
काव्यप्रकाश से अधिक बताये गए हैं वे सब महत्वपूर्ण न होने के 
कारण? यहाँ केवल पदगत और वाक्यगत एवं धर्मगत और घर्मिगत 
भेदों के उदाहरण ही लिखे जाते हैं-- 

पदगत ओर वाक्यगत लक्षणा 

जहाँ एक ही पद लाच्णिक हो वहाँ पदूगत लक्षणा समझता 
चाहिये। जेसे, पूर्वोक्त गद्जा पर गाँव! में 'गज्ञा' यह एक ही पद लाज्ष- 
शिक है। अतः ऐसे उदाहरण पदगत लक्षणा के होते हैं। जहाँ अनेक 
प्रदों के समूह से बना हुआ सारा वाक्य लाक्षणिक होता है, वहाँ वाक्यगत 
लक्षणा होती है । जेसे, पूर्वोक्त 'कीन्ह केकई सब्र कर काजू | में सारा 
वाक्य लाक्षुणिक है। 

९ काव्यप्रदीप! में साहित्यदर्पण के इस मत का खण्डन भी किया _. 
है | देखिये--काव्यप्रदीप में काव्यप्रकाश के “शुद्धेव सा द्विधा! २१० 
की ज्याख्या हे . 353 2 





है. 


७६ घरंगत ओर धर्मिगत लक्षणा 


0 गे घ्‌ ८5६. 
घरंगत श्रोर धर्मिगत लक्षणा 
यहाँ 'धर्मि' से लक्ष्यार्थ श्र धर्म से लक्ष्या्थ का धर्म समझना 
चाहिए। शअ्रर्थात्‌ लक्षणा का प्रयोजन रूप ६ ब्यंग्यार्थ ) जहाँ लक्ष्या्थ 
में हो वहाँ धर्मिगत लक्षणा ओर जहाँ लक्ष्यार्थ के धर्म में प्रयोजन हो, 
वहाँ धर्मगत लक्षणा होती है। जेसे-- 


चातक मोरन घुनि बढ़ी, रही घटा शुवि छाय | 
सहिहों सब हों राम पे, किसि सहि है सिय हाय॥१णा। 
वर्षाकालिक उद्दीपन विभावों को देखकर श्रीजनकनन्दिनी के वियोग में 
किष्किन्वा-स्थित श्रीरघुनाथजी चिन्ता कर रहे हैं कि में तो “इस वर्षा- 
कालिक विरह-ताप को सर्व प्रकार सहन कर सकता हूँ । पर द्वाय ! ऐसे 
समय में बेदेही की क्या दशा होगी ? यहाँ हों राम! के मुख्या्थ का 
बाध है। क्योंकि, जब श्रीराम स्वयं वक्ता हैं तब “हों राम'ं कहा जाना 
व्यथ है | श्रतः हों राम' का उपादानल क्षण द्वारा 'में वंनवासादि अनेक 
दुःख सहन करनेवाला कठोर द्वदय राम हूँ, यह लुद्यार्थ ग्रहण किया 
जाता हैं। कठोरता के अ्रतिशय रूप प्रयोजन को सूचन करने के लिये 
हैं राम पद का प्रयोग किया गया है। श्रतः यहाँ इस लक्ष्याथ में 
प्रयोजन दोने के कारण यह धर्मिगत लक्षणा है। 
पूर्वोक्त 'गल्जा पर घर में गड्डा पद का लक्ष्याथ तट है शरीर तट 
वा धर्म पवित्रता आदि ह। वहाँ तट के घर्म पवित्रतादि का अतिशय 
यूचन वरना प्रयोजन है। ग्तः वहाँ धर्मगत लक्षणा है 


तृतीय स्तवक 


“4७8 $--- 
व्यच्जना' 

अपने-अपने अर्थ को बोध कराके अभिधा और 
लक्षणा के विरत होजाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यहय्यार्थ 

का बोध होता है, उसे व्यञ्ञना कहते हैं। 

व्यज्ञक शब्द और व्यड्ग्यार्थ 
जिस शब्द का व्यज्ञना शक्ति द्वारा वाच्यार्थ ओर रक्ष्यार्थ से मिन्न 
श्र्थ प्रतीत होता है उसे “्यद्जक' कहते हैं । व्यज्ञना से प्रतीत होनेवाले 
अथ को व्यज्गयाथ' कहते हैं । 

व्यज्ञयार्थ का बोध अमिधा और लक्षणा नहीं करा सकतीं | क्योंकि 
शब्द, बुद्धि ओर क्रिया अपना-अपना एक-एक व्यापार करके विरत (शान्त) 


हो जाने पर फिर वे व्यापार नहीं कर सकते २ । अभिग्राय यह कि एक बार 
उच्चारण किया गया शब्द एक ही बार अ्रपना अथ बोध करा सकता है-अनेक 


'.. १ अप्रकट वस्तु को प्रकट करने वाले पदार्थ को अज्लन ( नेत्रों में 
लगाने का सुरमा ) कहा जाता है। अंजन में वि” उपसर्ग लगाने से 
- व्यज्ञन' शब्द बनता है। इसका अर्थ है एक विशेष प्रकार का अञ्ञन । 
साधारण अज्ञन दृष्टि-मालिन्य को नष्ट करके अग्रकद वस्तु को प्रकट 
करता है। “व्यज्ञस! अमभिधा और लक्षणा से जो अथ प्रकट न हो सके 
उस अप्रकट अर्थ को प्रकट करता है। अतणएव इस शब्द-शक्ति का नाम 
“यज्ञना' है । 
२ “शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः ।” 


धर व्यख्ना 


बार नहीं। बुद्धि ( ज्ञान ) उदय होकर एक ही बार प्रकाश करती है। 
अर्थात्‌ 'घट' आकार से परिणित घुद्धि घट का ही ज्ञान करा सकती है, न 
कि पट का | क्रिया भी उत्पन्न होकर एक ही बार अपना काय करती है। 
जैसे बाण एक बार छोड़ा जाने से एक ही वार चलेगा, अनेक बार न 
चल सकेगा । ये तीनों ही शब्द, बुद्धि ओर क्रिया च्ुणिक हैं--उतसन्न हो 
कर अत्यन्त अल्प समय तक ही ठहरते हैं। इसी न्याय के अनुसार 
वाच्यार्थ का बोध कराना अभिषों ओर लंक्ष्याथ का बोध कराना लक्षुणा 
का व्यापार है। जब यह अपने-अपने व्यापार का अर्थात्‌ अ्रमिधा अपने 
वाच्यार्थ का ओर लक्षणा अपने लक्ष्याथ का बोध करा देती है, तब 
उनकी शक्ति क्षीण होबाने से वे शान्त हो जाती हैं--हटठ जाती हैं। उस 
के बाए किसी अन्य अथ का बोध कराने की उनमें सामथ्य नहीं रहती । 
ऐसी अवस्था में वाच्याथ ओर लक्ष्याथ से भिन्न किसी श्रथ की यदि 
प्रतीति होती है तो वह व्यध्जना शक्ति ही कयय सकती है। जिस प्रकार 
अभिधा द्वारा लक्ष्याथ का बोध न हो सकने पर लब््याथ के लिए 
लक्षणा शक्ति का स्वीकार किया जाना अनिवार्य है, उसी प्रकार अमिधा 
शोर लक्षणा जिस अ्रथ का बोध नहीं करा सकती, उस अर्थ के बोध 
बराने के लिए किसी तीसरी शक्ति का स्वीकार किया जाना भी अनिवार्य 
&, शआ्रार ऐसे श्रथ दा घोध कराने वाली शक्ति को ही व्यव्जना 
कहते है । 


व्यंग्याथ को प्वन्याथ), सच्याथथ, आाक्तेपाथ' ओर प्रतीयमाना्थ 
शादि भी बहते हूँ । यह वाच्याथे की तरह न तो कथित ही होता है, और 
न जच्याथ की तरए लक्षित ही, किन्तु यह व्यंजित, ध्वनित, सूचित, 
धाक्तित छोर प्रतीत होता है। 


ध्रभिधा ध्रार लक्षणा का व्यापार (क्रिया) केदल शब्दों में ही होता है, 


विन्तु व्यक्षना का व्यापार शब्द छोर अर दोनों में । अर्थात्‌, वाचक 


खब्तीय- स्तवक फ्परे 


ओर ल्ाज्षणिक तो केवल शब्द होते हैं, ।॥ पर व्यञ्ञक केवल शब्द 
ही नहीं, किन्तु वाच्य; लक्ष्य श्र व्यंग्य जो तीन प्रकार के अथ हैं 
थे भीव्यज्ञक हांते हैं | 


व्यज्षना के निम्नलिखित भेद हैं।-- 
कल. +अमिधा-मूला--जिसके संयोगादि १४ मेद होते हैं | 
४ इनकी स्पष्टता आगे की जायगी | 


-लक्षणा-मूला-प्रयोजनवती लक्षणा के काव्यप्रकाश 
के अनुसार १९ भेद ओर साहित्यदर्षण के 


् का अनुसार ६४ भेद हैं ! 
लिप 
---्यँं ष्टयप्रयु +/ ४-० 
््‌ वेशि क्ता ) प् थ्र 
हुक. (जोषव्य वेशिश्यप्रयुक्ता | $, 
“ हि +काऊकु वेशिध्यप्रयुक्ता । डर 
--वाक्य वैशिश्यप्रयुक्ता | व ० 
>-बाच्य वंशिष्टयप्रयुक्ता | / प्रति 
_अन्यसन्रिधि वैशिश्यप्रयुक्ता. 0 # हैं ्ि 
9 7 
--प्रस्ताव वेशिष्टयप्रयुक्ता | नदी 
-देश वेशिष्यप्रयुक्ता | हक 
--काल वेशिश्चप्रयुक्ता | 73 0 
े ््‌ छ्य ( पुठा कि /#८ 
--चेष्टा वेशिश्चयप्रयुक्ता | हक कह गि75 


इस तालिका के अनुसार व्यज्ञवा के शाब्दी और थआर्थी यह दो 
औद होते हैं । इन दोनों भेदों के उपयु क्त अवान्तर भेदों की सष्टता इस 
आकार है।-- ; ० ७ न्‍ 


प्र ' अभिधषा सूला व्यञ्ञना 





शअ्रभिधा-पूल्ना शान्‍्दी व्यजञ्ञना 
अनेकार्थी शब्दों का 'संयोग' आदि द्वारा एक अर्थ 
'नियत्त्रित होजाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्या्थे की 
प्रतीति होती है, उसे अभिधा-पूला व्यज्ञता कहते हैं । 


जिन शब्दों के एक से अधिक--अनेक--अथ होते हैं, वे अनेकार्थी 
शब्द कहे जाते है | अनेकार्थी शब्दों के वाच्यांथ का बोध कराने वाली 
अभिधा की शक्ति को, 'संयोग' आदि (जिनकी स्पष्टता नीचे की जायगी) 
एक ही विशेष अश्व में नियन्त्रित कर देते हैं। अतः उस विशेष अथ के 
सिवा अनेकार्थी शब्द के अन्य अर्थ अवाच्य होजाते हैं। अथोत्‌, वे 
अन्य अर्थ अभिषा द्वारा न हो सकने के कारण वाच्याथ नहीं होते । 
ऐसी अवस्था में अनेकार्थी शब्द के वाच्याथ से भिन्न जिस किसी श्रन्य 
अथ की प्रतीति होती है, वह अमिधा-मूला व्यज्ञना द्वाया हो सकती है। 
बयोंकि अमभिधा को शक्ति तो संयोग आदि के कारण एक श्र्थ का बोध 
कराके रुक ही जाती है, श्रोर पूर्वोक्त मुख्याथ के बाध आदि तीन कारणों के 
समूह के बिना लक्षणा उपस्थित हो नहीं सकती । यह व्यज्ञना अभिधा 
के आश्रित है, क्योंकि अ्रभिधा की शक्ति झक जाने पर ही इसे 
उपरिथित होने का श्रवसर मिलता है। इसीलिए अभिधा-मूला कही 
जाती है। 


अनेदार्थी शब्दों वे; एक बर्थ ( मुख्याथ ) का बोध कराके अमिषा 

वी शक्कि को नियन्त्रित करने दाले 'संयोग' झादि जिन कारणों का ऊपर 
उल्लेख हुआ हे वे (१) संयोग, (२) वियोग, (३२) साइचर्य, (४) विरोध, 
४) धर, (६) प्रदरण, (७) लिंग, (८) इन्यसब्रिधि, (६) सामर्थ्य, 
(६०) छाचित्य, (११ देश, (१२) छाल, (१३) व्यक्ति ओर (१४) स्वर 


ध्गषि र | घ्मफे दद्हरण इस यदार हे 
७ ९ | जप >यजाहए च्स दे दर छूँल्‍-.॑ 


तृतीयवक स्त 


'( १ ) संयोग । 

“शंख-चक्र-सहित हरि |? 

हरि-शव्द के इन्द्र, विष्णु, सिंह, वानर, सूर्य ओर चन्द्रमा आदि 
अनेक अथ हैं। शंख-चक्र का सम्बन्ध केवल मगवान्‌ श्रीविष्णु के साथ 
ही प्रसिद्ध है, अतः यहाँ 'शंख-चक्र' के संयोग ने--“शंख-चक्र-सहित' कहने 
से-हरि” शब्द को केवल 'विष्णु' के अथ में ही नियन्त्रित कर दिया है। 
यहाँ हरि शब्द के इन्द्र आदि अन्य अर्थ बोध कराने में शंख-चक्र- 
सहित कहने से अमिधा शक्ति रुक गई है। इसी प्रकार-- 

पुष्कर सोहत चंद्‌ सो बन पत्नास के फूल । 

पुष्कर ओर वन अनेकार्थी शब्द हैं--पुष्कर का अर्थ आकाश है 
ओर तालाब मी । बन का अर्थ जज्ञल है ओर जल मी | यहाँ चन्द्रमा के 
संयोग ने “पुष्कर! को आकाश के अर्थ मे ओर पत्लास के फूल के संयोग 
ने वन को जद्भल के अर्थ में ही नियन्त्रित कर दिया है। अतः यहाँ 
इनका क्रमशः आकाश ओर जज्जल ही श्र्थ हो सकता है, अमिधा द्वास 
दूसरा अथ नहीं हो सकता । 

(२ ) वियोग । 

“शंख-चक्र-रहित हरि ।” 

इसमें शंख-चक्रःके.वियोगः ने हरि! शब्द को श्रीविष्णु के श्रथ में 


नियन्त्रित कर दिया है। “हरि शब्द का यहाँ विषएु के सिवा दूसरा 
अर्थ बोध होने में शंख-चक्र के वियोग ने रुकावट कर दी' है। 


छइसी प्रकार--- 
सोहत नाग न मद बिना; तान विना नहिं राग। 


ध्ाग! और (राग! अनेकार्थी शब्द हैं। नाग का अर्थ हाथी है ओर 
सर्प भी | राग का अर्थ अनुराग, रज्ञ और गाने की रागिनी भी दै। यहाँ 


पढे 


चर श्रभिधा-मूल्ा-व्यश्नना 





भद के वियोग ने नाग! का अथथ केवल हाथी ओर तान के वियोग ने 
धाग का अर्थ फेवल गाने की रागिनी बोध कराकर अन्य अर्थों' में 
रुकावट कर दी है । 

(३) साहचर्य | 

“रास-लक्ष्मण ।” 


राम ओर लक्ष्मण दोनों अनेकार्थी हैं। राम! का अर्थ दाशरथी 
श्रोराम, परशुराम ओर बलराम आदि हैं| लक्ष्मण का अर्थ दशरथ-पुत्र 
लक्ष्मण, सारस पक्षी ओर दुर्योधन का पुत्र, आदि हँं। यहाँ लक्ष्मण 
शब्द फे साहचय से-साथ होने से-'राम” शब्द का अथ श्रीदाशरथी राम 
हो बोध हो सकता है--अन्य अ्रथ बोध कराने ,म॑ साहचय के कारण 


रुकावट होगई है | इसी प्रकार-- 
विजय तहों, बेभव तहाँ, हरि-अजु न जिहिं ओर। 
हरि ओर अजु न दोनों शब्द श्रनेकार्पा हैं | इनके परस्पर के साह- 


के... कप कि जुं ््‌ः शः ९ 
घय से हरि का श्रीकृष्ण ओर अजु न का पाण्डुनन्दन अज़ु न ही अ्रथ द्वो 
सवाता दे । 


(४) विरोध। 
४ रास-राचण 


किन नल नित नमक न-क-नन-+न-3++-+०-- “-++--+-- 





यह भेद है कि जहाँ प्रसिद्ध सामान्य- 
वन्य शब्द हारा कापन हो वहां संयोगहोता है। ऊँसे, गाएडीव सहित 
घजुन ( सगाण्डीवोप्जु न। )। इसमे 'सट्ति शब्द द्वारा प्रसिद्ध सम्बन्ध 
वादा गया है | जहाँ केदल सम्दन्धियों का कथन मात्र होता है वह 
साहचय छता है । जंसे याण्डीव अजु न ( गान्डीवाजु नो ) इसमें सहित 
धशादि शब्द के शिना सम्बन्धी-झात्र का कथन है। 


९ संयोग ओर साहचय में 
सा 


हा 


तृतीय स्तवक | पं 


।॒ 9) 


राम शब्द अनेकार्थी है। वह विरोधी रावण” शब्द के समीप दोने' 
के कारण “राम का दशरथ-ननन्‍्दन राम ही अर्थ हो सकता है। यहाँ" 
विरोध ही प्रधान है, न कि साहचर्य | हे 

(५ ) अर्थ । 

भव-खेद-छेदन के लिये क्‍यों स्थाणु को भजते नहीं। 

हि स्थाणु' का श्रर्थ श्रीमहादेवजी ओर बिना।शाखा-पत्र वाले वृत्ष का 

हूँ ठ हैं। यहां संसार-नाश करने रूप अर्थ के वल से स्थाणु का अथे 
श्रीमहा देव ही हो सकता है। इसमें चतुर्थी विमक्ति का प्रयोग होता है । 

(६ ) प्रकरण या प्रसद्ध । 

' “सेंघव ले आओ |” 

सेंधव का अथ सेंघा नमक ओर सिन्धु देश में उत्पन्न घोड़ा मी है । 
यह वाक्य भोजन के प्रकरण में कहा जायगा तो इसका अथ सेंधा नमक 
ही होगा । बाहर जाने .के समय कहा जायगा तो घोड़ा अथ होगा । 
प्राकरणिक अर्थ का बोध कराके दूसरे अर्थ के बोध कराने में अमिधा 
रुक जायगी | 

(७ )लिड्ज | 

लिज्ग का श्रर्थ यहाँ लक्षण या विशेषता-सूचक चिह्न है 

कुपित मकरध्वज हुआ, मर्याद सब जाती रही। 

धकरध्वज' का अर्थ समुद्र और कामदेव हैं। यहाँ कोप के चिह- 

( लिज् ) से मकरध्वज का अर्थ कामदेव ही बोध -होता हैं, क्योंकि 


समुद्र में कोप का होना वस्तुतः सम्मव नहीं है # । 


# इसमें और पूर्वोक्त संयोग! में यह भेद है कि 'संयोग 
अनेकारथंक शब्द के अन्य अ्र्थों में प्रसिद्ध न होते हुये किसी एक अर्थ 
में प्रसिद्ध होनेवाला सम्बन्ध होता है। श्रोर 'लिज्न! में अनेकाथक शब्द 


के अन्य अर्थो' में सवंथा न रहने वाला: चिह्न होता है | 


हे अशिधा सूला प्यव्जना: 





(८) अन्यसन्निधि। 

। तरों )। ? 

कर सो सोहत नाग । 

साया और कर' अनेकार्थी हैं। कर शब्द की समीपता से नाग 
का अर्थ हाथी और नाग की समीपता से “कर! का अथ हाथी की सू ड़. 
ह्वी बोध होता है । 

(६) सामरथथ्य । 

सधुमत्त कोकिल । 

भष्ठ! शब्द के मदिरा; मकरनद, एक एंत्य, वसन्त-ऋत आदि 
अनेक अथ हैं किन्तु कोकिल को मतवाली बनाने की सामथ्य बसन्त-ऋतु 
में ही है, इसलिए 'मश्व! का अर्थ यहाँ बसन्‍्त ह्वी हो सकता है। 

(१०) झोचित्य | 

७७० चल 
“रे सन; सबसों निरस रहु, सरस राम सौ होहि | 

इहू सिखावन देत है, तुलसी निसि-दिन तोहि ॥” ८ (१७) 

(निरसः का शअ्र्थ न्यून और रस-हीन भी है । 'सरस' का अर्थ अधिक 
आर रस-युक्त सी है। यहाँ जगत से न्यून और राम से अधिक यह श्र्थ 
अनुचित €, इसलिये 'राम के विषय में सरस ओर जऊगत्‌ से रस-हीन 
रहना आवित्य से बोध होता है | क्योंकि यही श्र्थ उचित है। 

(११) दश | 

ध्यों विहरत घनश्यास तस, त्यों विहरत ब्रज्ञ राम ।! 

'घरनप्याम' का झथध श्यामसेघ आर शरीक्षष्ण भी है । (राम! शब्द भी 
ध्ेवाथों है । 'नर्ना छोर द्रज शब्द देशवाचक वी समीपता से यहाँ 
धासयाम का श्र्थ मेघ आर राम का अर्थ श्रीडलराम ही हो सकता है। 
(६०) काल ! 
विद्वसानु निसि में लसत । 


दर औ। ) 


तृतीय स्तवक | रु 


राम शब्द अनेकार्थी है। वह विरोधी रावण” शब्द के समीप होने: 
के कारण “राम! का दशरथ-नन्‍्दन राम ही अर्थ हो सकता है। यहाँ" 
विरोध ही प्रधान है, न कि साहचर्य | हे 

(५ ) अर्थ । 

भव-खेद-छेद्न के लिये क्‍यों स्थारु को भजते नहीं । 

स्थाणु' का श्र श्रीमहादेवजी ओर विना।शाखा-पत्र वाले वृक्ष का 
हूँ ठ हैं | यहां संसार-नाश करने रूप अथे के वल से स्थारु का अर्थ 
श्रीमहादेव ही हो सकता है। इसमें चतुर्थी विमक्ति का प्रयोग होता है | 

(६ ) प्रकरण या प्रसद्ध । 

' “सेंघव ले आओ |”? 

'ेंधव'का अथे सेंधा नमक और सिन्धु देश में उसन्न घोड़ा भी है । 
यह वाक्य भोजन के प्रकरण में कहा जायगा तो इसका अथे सेंधा नमक 
ही होगा । बाहर जाने .के समय कहा जायगा तो घोड़ा अथे होगा । 
प्राकररिक अर्थ का बोध कराके दूसरे अर्थ के बोध कराने में अ्भिघा 
रुक जायगी | 

(७) लिज्ञ । 

लिद्ज का अर्थ यहाँ लक्षण या विशेषता-सूचक चिह्न हे 

कुपित मकरध्वज हुआ, मर्याद सब जाती रही। 
मकरध्वज' का अ्रर्थे समुद्र और कामदेव हें। यहाँ कोप के चिह्न- 
( लिज्ग ) से मकरध्वज का अर्थ कामदेव ही बोध -होता हैं, क्योंकि 
समुद्र में कोप का होना वस्तुतः सम्भव नहीं है # | 


# इसमें और पूर्वोक्त संयोग” में यह भेद है कि संयोग 
अनेकार्थक शब्द के अन्य अर्थों' में प्रसिद्ध न होते हुये किसी एक अर्थ 
में प्रसिद्ध होनेवाला सम्बन्ध होता है। श्रोर 'लिद्स्‍न! में अनेकाथक शब्द 
के अन्य अर्था' में सवथा न रहने वाला: चिह्न होता है | 


द्धक अभिधा सूला व्यब्जना 





(८) अन्यसन्निधि । 

क्र सों सोहत नाग ।' 

पाग' और कर! अनेकार्थी हैं। कर शब्द की समीपता से नागा 
का अर्थ हाथी और नाग की समीपता से 'कर' का अर्थ हाथी की सूड़: 
ही बोध होता है | 

(६) सामर्थ्य । 

सधुमत्त कोकिल । 

धसधु' शब्द के मद्रा; मकरन्द, एक देत्य, बसन्त-ऋतु आदि. 
अनेक अर्थ हैं किन्तु कोकिल को मतवाली बनाने की सामर्थ्य बसन्त-ऋतु 
में ही है, इसलिए मधु! का श्रर्थ यहाँ बसनन्‍्त ही हो सकता है। 

(१०) ओचित्य । 


४२ सत्र, सबसों निरस रहु, सरस राम सो होहि। 

इहे सिखावन देत है, तुलसी निसि-दिन तोहि॥” ८ (१७) 

(निरस! का अर्थ न्यून और रस-हीन भी है। 'सरस' का अर्थ अधिक, 
ओर रस-युक्त मी हे। यहाँ जगत से न्‍्यून और राम से अधिक यह अर्थ 
अनुचित है, इसलिये 'राम के विषय में सरस ओर जगत्‌ से रस-हीन 
रहना' ओचित्य से बोध होता है। क्योंकि यही अर्थ उचित है। 

(११) देश । 

ज्यों विहरत घनश्यास नभ, त्यों विहरत ब्रज राम ।” 

धधनश्याम' का अथ श्याममेघ ओर श्रीकृष्ण भी है | 'राम” शब्द सी 
श्रनेकार्थी हैं | नम! ओर “ब्रज! शब्द देश-वाचक की समीपता से यहाँ 
घनश्याम का अर्थ मेघ और राम का अर्थ श्रीवत्तरम ही हो सकता है। 

(१२) काल |! 


चित्रभानु निसि में लसत । 


हि । 
कई 
मन 


_लतीय-स्तवक ' ब्ड 


“चित्रभानु! का अर्थ रस श्रौर अग्नि भी है | किन्तु रात्रि में अग्नि का 
ही प्रकाश होता है, न कि सूर्य का। अतः काल-बाचक “निसि' शब्द ने 
यहां चित्रभानु को अग्नि के अर्थ,में ही नियन्त्रित कर दिया है। 

(१२) व्यक्ति | 

“४काहे को सोचति सखी ! काहे होत विहाल; 
9 
बुधि-छल-बल करि राखिहा पति तेरी नव-बाल ।? १६॥ 
यहां व्यक्ति का अर्थ स्रीनिज्ञ पुलिज्ञ समकना चाहिये। पति! 
शब्द अनेकार्थी हे | थ्रे परकीया नायिका से दूती के वाक्य हैं--“तेरी 
पति मैं रख लू गी । 'तेरी' त्लीलिज्ञ होने से पति का अर्थ यहां लड्जा 
ही हो सकता है, न कि स्वामी । 

(१४) स्वर । 

आचार्यों का मत है कि सत्र का प्रायः वेदों में ही प्रयोग होता है। 
पर बातचीत में भी स्वर की विल्क्षुणता से वाक्य का एक विशेष अर्थ - 
निंशेय किया जा सकता है। 

ऊपर दिये हुये उदाहरणों द्वारा यह स्पष्ट है कि इन संयोग” आदि 
कारणों से अनेआर्थो शब्दों का एक वाच्य अर्थ ही अभिधा द्वारा बोध 
हो सकता है--अ्रन्य अर्थ बोध कराने में अभिधा की शक्ति इन (संयोग 
आदि) के द्वारा दक जाने के कारण अन्य अर्थ अवाच्य हो जाते हैं । 
ऐसी अवस्था में अन्य अ्रथों के अवाच्य हो जानेपर जत्र किसी अनेकार्थी 
शब्द में किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है तो अमिधा मूला व्यञ्ञना 
द्वारा ही हो सकती है । अभिधा-मूला व्यज्ञना का उदाहरण-- 

मद्रात्म है अति विशाल सुनवंश उच्च, 
'है पास से बहु शिलीमुख भी स-पक्त; 
जो है संदेव परवारण दशेनीय 
दानाम्बु-पूर्ण कर-शोभित है तदीय । २० ॥ 


ब्य््ह्‌ अभिषा-मूला व्यखना त [ [ व्यखुना 


इसमें कवि द्वारा किसी राजाकी प्रसंशा की गई है। वह राजा भद्वात्म 
(शुद्द अन्तःकरण वाला ) हे; विशाल वंश प्रें (उच्चकुल में ) उल्न्र 
है, भिसके समीप स-पतक्ष शिलीमुख (पंखदार बाणों) का समूह है; जो 
परवारण (शत्रुश्नों को निवारण) करने वाला है; आर जिसका कर (हाथ) 
सद्दा ही दान देसे को लिये हुए जल से भरा रहता है। यह वाच्यार्थ है, 
क्‍योंकि कवि द्वारा राजा की प्रशंसा किए जाने का प्रकरण है। इस 
प्राकरणिक वाच्याथ का घोध कराके अभिधा की शक्ति पूर्वाक्त प्रकरण ! 
के द्वारा रुक जातो है--प्रकरणगत राजा की प्रशंठा के सिवा दूसरा अर्थ 
अमिधा द्वारा बोध नहीं हो सकता । इस पद्म में 'भद्रात्म' आदि बहुत से 
ऐसे शब्दों का प्रयोग है जो अनेकार्थां हैं। अतः इस वर्णन में एक 
दूसरा झ्र्थ--हाथी के वर्णन का--मो प्रतीत होता है | जेसे--परवारण> 
श्रेष्ठ हाथी, भद्वात्मन्भद्र जाति का, विशालंवंशचचड़े बॉस के समान 
ऊ'चा अ्रथवा जिसकी पीठ का बॉस ऊ'चा है, ओर जिसके पास शिली- 
मुख-भौरों के समूह रहते हैं, क्योंकि उसकी दानाम्बु पूर्ण कर हेल्‍्पूड़ 
मद के चूने से सदेव शोमित रहती है । यह दूसरा अर्थ वाच्यार्थ नहीं है; 
क्योंकि वाच्यार्थ तो उसे ही कहा जाता है, जिसका अ्रभिधा शक्ति द्वारा 
बोध होता है। यहाँ अभिधा की शक्ति तो प्रकरण के कारण राजा के 
चर्णुन का एक अर्थ बोध कराकर रुक जाती है--प्रकरण ने अमिधा की 
शक्ति को दूसरा अथ बोध कराने से रोक दिया है। और न यह लक्ष्यार्थ 
दी है, क्‍योंकि लक्ष्यार्थ तो वहीं ग्रहण किया जाता है जहाँ वाच्यार्थ का 
वाध होता है। यहाँ राजा के वर्णन का अर्थ, जो वाच्याथ है,वह असम्मव 
न होने से उसका बाघ नहीं है। अतः हाथी के वर्णनवाला जो अर्थ है 
वह न तो वाच्वाथ है ओर न लक्ष्या्थ ही। इन दोनों से भिन्न व्य॑ग्यार्थ 
है, जो ञमि धा-मूला व्यज्ञना का व्यापार है । क्योंकि इस व्यंग्यार्थ को यहां 
अभिधा की शक्ति रुक जाने पर ही उपस्थित होने क्वा अवसर मिला है| . 
यह व्यज्ञना शाव्दी इसलिए कही जाती है कि वह शब्द के आश्रित है। 


,झतीय स्तवक ० .: रा 


वयोंकि, भद्रात्म' के और 'शिलीमुख” आदि के स्थान पर इन शब्दोंके 
कल्याणात्मक! ओर बाण” आदि पर्याय शब्द बदल देने पर हाथी 
के वर्शनवाले व्यज्भय अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है । 
इस गसज्ञ में एक महत्व-पूर्ण बात यह सी उल्लेखनीय है कि अनेकार्थी 
शब्दों के प्रयोग में 'एलेष'* अलक्कार भी होता है। पर इलेप में अनेकार्थी 
शब्दों के जो, एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे समी अभिधा के वाच्यार्थ 
ही होते हैं, क्योंकि वे सब अर्थ प्रकरणगत होते हैं | अतः उन श्रथों का 
बोध एक साथ ही होता है | किन्द॒ अमिधा-मूला व्यञ्ञना में अनेकार्थी 
शब्दों में जो दूसरा अर्थ प्रतीत होता है, वह अ्मिधा की शक्ति अपने वाच्यार्थ 
का बोध कराने के बाद जब-'प्रकरण” आदि के कारण दूसरे अर्थ के 
बोध कराने में रुकजाती है, तब व्यजञ्ञना शक्ति द्वारा व्यज््यार्थ की 
प्रतीति होती है | श्लिष्ट-रूपक अलक्लार में भी अनेकार्थी शब्दों के एक 
से अधिक अर्थ होते हैं । पर वहाँ विशेष्य-चाचक पद अनेकाथी नहीं होता- 
केवल विशेषण ही श्ल्िष्ट होते हैं। व्यञ्ञना में विशेष्य-वाचक और 
विशेषण-वाचक सभी शब्द श्रनेकार्थी होते हैं, इनमें यही भेद है | 


लक्षणा-पूला शाब्दी व्यज्ञना 


जिस ग्रयोजन के लिये लाकणिक शब्द का प्रयोग 
किया जाता है, उस प्रयोजन की ग्रतीति कराने वाली 
शक्ति को लक्षणा मूला व्यज्ञना कहते हैं । 


लक्षणा प्रकरण में पहिले कह आये हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा में 
जिसे प्रयोजन कहाजाता है वह व्यज्ञयार्थ होता है| उस व्यंग्यार्थका ज्ञान 


१ श्लेषअलझ्जार के विस्तृत विवेचन के लिए इस ग्रन्थ का दूसरा 
साग अलक्लारमझरी देखिये | 


६१ लक्षणा मूला श-च्दी व्यञ्ञना 


लक्षणा-मूला व्यज्ञना ही करा सकती है; न कि-अ्रमिधा और लक्षणा । 
जेंसे लक्षण के गल्ला पर गांव' इस पर्वोक्त उदाहरण में लाकज्षणिक शब्द 
शज्भा' का प्रयोग तट में पवित्रता आदि घर्म सूचित करने रूप जिस 
प्रयोजन के लिंये क्रिया गया है; उस प्रयोजन का अर्थात्‌ तट में पवित्र+ 
तादि धर्मों का सूचन न तो अमिधा ही करा सकती है (क्योंकि अ्भिषा 
तो गड़ा शब्द का संकेतित वाच्याथ, जो प्रवाह-धारा है उसी का बोध करा 
के रुक जाती है ) ओर न लक्षणा हो पवित्रता आदि धर्मों. का. सूचन 
करा सकती है | क्‍योंकि जहाँ मुख्यार्थ का बाघ, मुख्याथ का लक्ष्याय के 
साथ सम्बन्ध ओर प्रयोजन, ये तीन कारण होते हैं, वहीं लक्षणा हो सकती 
है। परन्तु 'त् गड्जा शब्द का लक्ष्याथ है, न कि मुख्या्थ ओर 
लक्ष्यार्थ (तट) का बाध नहीं है, क्योंकि तट पर गाँव का होना सम्भव है | 
ओर न “तट का पवित्रादि धर्मों से सम्बन्ध ही है, क्‍योंकि पवित्रतादि 
धर्म गड्ढा के प्रवाह के हैं न कि तट के। एवं न पवित्रादि धर्मों का (जो 
स्वयं प्रयोजन हैं ) बोध होने में कोई दूसरा प्रयोजन ही है। अर्थात्‌, पवि- 
च्तादि घमर्म तट में सूचन करते के प्रयोजन के लिये तो लाकज्षशिक शब्द 
“शजज्जा का प्रयोग ही किया गया है, फिर प्रयोजन में दूसरा प्रयोजन 
क्या हो सकता है ? यदि एक प्रयोजन में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे 
में चोथा प्रयोजन स्वीकार किया जाय, तो इस प्रयोजन-श्ह्ल॒ला का तो 
कहीं अन्त ही न हो,सकेगा | फलंतः अनवस्था * के कारण मूलभूत प्रयो 
जन भी, जिसके लिये लक्षणा की जाती है निमू ल हो जायगा। 


निष्कष यह है कि लक्षणा में जो प्रयोजन अर्थात्‌ व्यू ग्यार्थ होता है 
उसे अमिधा और लक्षणा दोनों ही प्रतीति नहीं करा सकतीं--केवल 


१ अनवस्था” भूठे तर्क को कहते हैं, जो अप्रमाणिक, अन्त-रहितः 
प्रवाइ-मूलक है--मूलक्षयकरी चाहुरनवस्थां व दूषणम! | 


' जतीय स्तवक हे 


लक्षणा मूला -व्यञ्ञना द्वारा ही वह (व्यड ग्याथ) प्रतीत हो सकता है" 

उपयु क्त अमिधा-मूला ओर लक्षणा-मूला व्यज्ञना शाब्दी इसलिये 
हैं कि ये शब्द के आश्रित है--अभिधा-मूला तो अनेकार्थी शब्दों पर 
निर्भर है, ओर लक्षणा-मूला लाक्षणिक शब्दों पर । 


आर्थी व्यज्ञना 


[१] वक्‍त, [२] वोधव्य, [३] काकु, [७] वाक्य, 
[५] बाच्य, [६] अन्यसन्नविधि, [७] प्रस्ताव, [८] देश 
[£] काल और [१०] चेष्टा के वेशिष्ट्यः से जिस शक्ति 
द्वारा व्यह ग्याथ की ग्रतीति होतो है, वह आर्थी व्यज्जना 


कही जाती है । 


(१) बकक्‍तू-वेशिष्ल्य--वाक्य के कहनेवाले को वक्त (वक्ता ) 
कहते हैं | वक्ता स्वयं कवि होता है या कवि-निबद्ध पात्र अर्थात्‌ कब्रि द्वारा 
कल्पित व्यक्ति । वक्ता की उक्ति की विशेषता से जहाँ व्यड ग्याथ सूचित 
होता है, उसे वक्तृवेशिष्य्य कहते हैं । 


उदाहरण -- 
“प्रीतम की यह रीति सखि, मोपे कही न जाय; 
मिमकत हू ढिंग ही रहत, पल न वियोग सुहाय ।” र२श॥। 





श्‌ यस्य प्रतीतिमाधाठु लक्षणा समुपास्यते ; 
फले शब्देकगम्येड्त्र व्यञ्ञनान्नापरा क्रिया । 
नामभिधा समयाभावात्‌ हेत्वभावान्न लक्ष णा । 

( काव्यप्रकाश, २। १४-१५ ) 


२ विशेषता या विलक्षणता । 


६३ शआरार्थी व्यक्षना 


यहाँ कबि-कल्पित नायिका वक्ता है। उसकी इस उक्ति के वेशिष्य्य से 
यह च्यड ग्यार्थ सूचित होता है कि “मैं अ्रत्यन्त रूपवती हूँ?” मेरा पति मुझ, 
पर अत्यन्त आसक्त है” । यह आर्थी व्यज्ञना इसलिये है कि यहाँ 
पकरमकत' के स्थान पर अनादरा आदि ओर 'हिंग! के स्थान पर 
धप्तीप' आदि पर्याय शब्द (उसी अर्थ के बोधक शब्द ) बदल देने पर 
भी उक्त व्यड ग्यार्थ प्रतीत हो सकता है--शाव्दी व्यश्वना की तरह शब्दों 
पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु अर्थ के आश्रित है। आर्थी ब्यज्ञना के 
सभी भेदों के उद्ाहरणों में शब्द परिवर्तेन करने पर व्यडग्याथ की 
प्रतीति होती रहती है । 


“सन्तरंजन अंजन के, तन से अंगराग रच रत्ति रंगन में 
गृह के सिगरे नित काज कर गुरु लोगन के सतसंगन में । 
कहिए कहि कौन सों कौन सुने सु सहैं बने प्रेम प्रसंगन में 
धतनि वे. धनि हैं तिनके लद्दने, पहिर गहने नित अंगन में ।?२२॥ 


यहाँ प्रेम-गर्विता रूपवती नोयिको वक्ता है। इसमें 'मेरे! पति का 
मुझपर इतना प्रम है कि वह मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते, ओर 
अजड्भों का लावश्य ढक जाने के कारण वे मुझे आभूषण भी नहों पहनने 
देते हैं | यह व्यडः ग्य है, वह वक्ता को उक्कि वेशिष्य्य से सूचित होता है | 


(२ ) बोधव्य-वे शिष्स्य--श्रोता को बोधव्य कहते हैं | जहां वाक्य 
को सुननेवाले की विशेषता से व्यड ग्याथ का सूचन होता हो । 


कुच के तट चंदन छूख्यो सब, अधरानहु पे न रही अरुना 
दृग-कजन-कोर निरंजन भे तनु अंगन में पुलकावलि छाई। 
नहि जानत पीर हितून की तू, अरी ! वोलिबो क्रूठ कहाँ पढ़ि आई 
इतसों गई न्हाइवे बापी ही तू, न गई तिहि पापीके पास तहाँई ! २३॥ 


अपने नायक को बुलाने के लिए भेजी हुईं, किन्तु वहाँ जाक 
उसके साथ रमण करके लोटी हुईं, पर अबने को वापी ( तालाब ) पर 


स्नान करके आई हुई, बतलानेवांली दूती से यह अन्यसम्मोगडुःखिता 
नायिका की उक्ति है | यहाँ दूती बोधव्य (सुननेवाली ) है | नायिका के 
इन वाबंयों से “तू क्रूठ बोलती है वापी स्नान करने को कब गई थी ? तुमे 
तो नायक के पास उसे बुलाने को भेजी थी, ओर तू उसके साथ रमण 
करके आई है? !” यह जो व्यड ग्याथे सूचित होता है, वह तमी सूचित 
हो सकता है, जब्र ऐसी दूती--शभ्रोता--के प्रति ये वाक्य कहे जायेँ। 
यंदि इस प्रकार की दूती के अतिरिक्त किसी दूसरे को कहे जायें, तो उक्त 

व्यड ग्यार्थ सूचित नहीं हो सकता । इसलिए बोधव्य की विशेषता से हो 
यहाँ व्यड ग्या्थ सूचन होता है 


“घास धरीक निवारिए कलित ललित अल पुज; 
जमुना-तीर तमाल तरु मिज़्त मालती कुज़ |”२छ॥ (२६) 


नायक के प्रति स्त्रयंदूतिका नायिका की इस उक्ति में सड्डुंत स्थान का 
सूचित किया जाना व्यड ग्यार्थ है। यहाँ बोधव्य नायक होने से ही यह 
व्यडः ग्याथ प्रत्तीत हो सकता है । 


१ इस पद्म में स्नान के कथन की पुष्टि करने के लिए जो वाक्य 
नाविका ने कहे हैं उनमें २ति-चिह-सूचक व्यड ग्यार्थ है जेंसे, कुचों के 
तटका चन्दन छुट गया! कहने में व्यडः ग्य यह है कि स्नान करने से केवल 
ऊपरी भाग का चन्दन ही छुग्ता है, न कि सन्धि भाग का । सस्धि-माग का 

चन्दन मर्दनाधिक्य से ही छुट सकता है। अधर (नीचे का होठ ) की 
अरुणता छुट जाने में व्यड ग्य यह है कि स्नान से ऊपर के होठ का भी 
रंग धुले बिना नहीं रह सकता ( काम शात्तर में नीचे के अधर के घुम्बन 
का ही विधान है ) नेत्रों के प्रान्त भाग का अज्ञन भी चुम्बनाधिक्य से 
ही छुटवा है. न कि स्नान-मात्र से । रोमाञ्व का होना स्नान और रति दोनों 
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६४ आर्थी व्यखुना 


(३ ) काऊकु-वे शिष्ट्य --एंक .विशेष प्रकार की कस्ठ-ध्वनि से कहे 
हुए वाक्य को 'काकु' कहते हैं" । जहाँ केवल काकु-उक्ति मात्र से 
च्यंग्याथ प्रतीत होता है वहाँ तो 'काक्काह्षित' गुणीयूतव्यंग्य होता है। 
जहाँ काकु उक्ति की विशेषता से व्यंग्यार्थ प्रतीत 'होता है वहाँ काकु- 
वेशिष्य्य ब्यंग्य होता है। 


उदाहरण -- 


“कित्ती न गोकुल कुल-बधू ९ काहि न किहिं सिख दीन ९ 
कोने तज्ञी न कुनज्न-गली हो मुरली-सुर-ज्ञीन ?१४॥ (२६) 


मुरली की ध्वनि सुनकर विवश हो श्रीनन्दनन्दून के समीप जाकर आई 
हुई किसी गोंदी की अपनी उस सखो के प्रति यह उक्ति है जो उसे वहाँ 
न जाने की शिक्षा दे रही थी | इसमें तीन काकु उक्ति हैं -( १ ) 'किती 
न गोकुछ कुल-बधू--गोकुल में क्रितनी कुलाड्ञनाएँ नहीं हैं ? ( इस 
काकु उक्ति से यह अर्थ खिचकर आता है के प्रायः सभी कुल-बधू ही तो 
हैं ), (२) 'काहि न किहि सिख दीन--किसको किसने शिक्षा नहीं 
दी ! (सभी का सब्र ऐसो शि ज्ञाएं देतो रहती हैं)। (३) 'कोने तजो न कुल- * 
गली--( पर यह बता कि वंशी की मनोहर ध्वनि को सुनकर किसने कुल 
की मर्यादा नहों छोड़ी ! सभी ने तो छोड़ी है ) इन काकु अक्तियों 
के व्यब्ग्याथ जो काकु उक्तियों के आगे ऊपर कोष्ठकों में बताए 
गए हैं, वे काकु-वेशिष्य्य व्यड्द्य नहीं हैं, क्रिन्ठ इनके बाद इन 
काकु उक्तियों की सहायता से “तू जो अब मुफे उपदेश दे रही 
है, कया कर्मी मुरक्ञीमनोहर की मुरली की चेतोहारी ध्वनि सुनकर 
ओर मेरे जैसी दशा को प्राप्त होकर तथा उस अवसर परं तुझे भी 
रेसी शिक्षा मिलने पर भो क्या तू श्रोनन्दकुमार के समीर न पहुँची थी ! 


. ऑ्डजटअ लकी बरस >िी ीजी>र ५३ ५र ५2 ५३ ७० ७० ५२० ५० ५० ७८ ७० ७०२ ०० कट चल 


२ 'मिन्रकए्ठथ्वनिधोरः काकुरित्यमिधीयते:] .. 


तृतीयवक स्त . ६६ 


सच है, उपदेश दूसरों को ही देने के लिये हुआ करते है |” यह 
व्यंग्याथ जो प्रतीत होता है, वही काकु-वेशिष्य्य व्यद्भ प्रधान दै *। 

(४ ) वाक्य-वेशिष्त्य--जहाँ सारे वाक्य की विशेषता से 
व्यंग्याथ प्रतीत होता है | 


मम कपोल तजि अनत तब हृग न कियो क्वित गौन ? 
में हूँ चही, कपोल वह, पिय ! अब वह न चित्ोन ! २६॥ 


अपने प्रच्छन्न-कामुक नायक के प्रति यह नायिक की उक्ति है--तत्र 
( जब मेरे समीप बेठी हुई तुम्हारी प्रेमिका का प्रतिबिम्ब मेरी कपोल्स्थली 
पर पड़ रहा था ) मेर कपोलों को छोड़कर तम्हारी दृष्टि अन्यत्र कहीं मी 
नहीं जाती थी, किन्त अब ( जब कि वह आपकी प्रेमिका यहाँ से चली 
गई है, ओर उसका प्रतिबिम्ब मेरी कपोलस्थली पर नहीं रहा है ) यद्रपि: 
मैं वही हूँ, और मेरे कपोल भी वही हैं, पर आपकी दृष्टि वह नहीं--मेरे 
कपोले पर नहीं आती ।” इस सारे वाक्य की विशेषता से यहः व्यडः्ग्य 
सूचित होता है कि आपका प्रेम मुझ पर नहीं, उसी युवती पर है, जो 
अभी यहाँ बेठी हुईं थी ।|अतः यह वाक्य-वबेशिष्ट्य है | 


१ पञ्मम स्तवक में (गुणीमूतव्यड ग्य के प्रकरण में) गुणीभूत व्यंग्य 
का एक भेद 'काक्वात्तिप्त व्यंग्य भी दिखाया जायगः। उसमें काकु 
यक्ति द्वारा ब्यंग्यार्थ प्रतीत होता है । पर वहाँ व्यडः ग्यार्थ प्रधान नहीं 
होता, किनन्‍्त गौण होता है। क्योंकि वह काकु उक्ति के साथ तत्काल ही 
आंज्षितत हो आता है--सखिंचकर सूचित हो जाता है। जेसा कि ऊपर की 
तीनों काकु उक्तियों के आगे कोष्टक में लिखे हुए वाक्यों के व्यग्याथथ, 
वाच्यार्थ के प्रश्न के साथ द्टी तत्काल आत्तिप्त हो जाते हैं । इसलिये वह 
काक्वाज्षिप्त से आज्षित गोण व्यड-ग्य माना गया है। किन्तु काकु- 
वेशिष्ट्यं व्यड ग्य, काकुठक्तिके साथ तत्काल आक्षिम॒ नहीं होता-- 
वह तो काव्य म्मशों को ही प्रतीत हो सकता हे। काकुवेशिष्य्यः 
व्यड ग्य में काकु-उक्ति केवल सहायक मात्र होती हे 


६७ आर्थी व्यझुंना 


(४ ) वाच्य-वैशिष्स्य--जहाँ उत्कृष्ट विशेषणोंवाले वाक्य की 
विशेषता से व्यंग्यार्थ सूचित होता हो | 


घन रंभन थंसन पाँतन सों रु कदंबन सं 88 है; 
अति संजु लतानि के कु जन में अलि-गु जन सो सनभावनो है। 
मलयानिल सीतल मनन्‍्द बहै, हिंय काम-उसंग बढ़ावनो है; 
लखु चंदमुखी ! जमुना-तट तू सहजें यह केसो लुभावनो है।२०॥: 


यहाँ श्रेणी-वद्ध सघन कदली ओर कदम्ब-वृक्त, लता-कुझ्चों में भ्रमरों 
का गुज्ञार और मलंय-मारुत आदि कामोद्दीपक विशेषणोंवाले वाक्यार्थकी 
विशेषता द्वारा रमणोत्सुक नोयक की नायिका के प्रति रति-प्रार्थना-रूप 
व्यडः ग्यार्थ सूचन होता है | 


(६ ) अन्य-सन्निधि--जहाँ वक्ता और सम्बोध्य ( जिसको कहा 
जाय ) के अतिरिक्त तीसर पुरुष की समीपता के कारण व्यडःग्यार्थ 
सूचित होता हो | 


सोंध्यो सब गृह-काज मुहि अहो निरदई सास ! 

साँक समय में छित्तक अलि ! मसिलत कबहूँ अवकास ।२०॥ 

अपने प्रेम-पात्र को सुनाकर अपने समीप बेठी हुईं,सखी . के प्रति 
यह परकीया नायिका की उक्ति हे । यहाँ वक्ता नायिका है ओर सस्ब्रोध्य. 
उसकी सखी है, क्‍योंकि सखी के प्रति ही उसने यह. वाक्य कहा है । 
यहाँ तीसरे व्यक्ति ( अपने प्रम-पात्र ) को सूचन किये हुए. इस वाक्य के 
व्यड ग्यार्थ में नायिका ने सन्ध्या समय में मिलने के लिए सूचन किया है। 

(७ ) प्रकरण-वे शिष्य्य--जहाँ विशेष प्रकरण होने के कारण 
व्यड ग्यार्थ सूचित होता हो । ' 


झुनियत आधवतु, है. सखी,. तेरो पिय अब आज, 
पंठी क्‍यों व्‌ चुप शअरी,- वेगहि मंगल साज |. 


जतीय स्तव॒क ध्प 


यह उप-नायक के समीप अमिसार को जाने के लिये उद्यत 
नायिका के प्रति उसकी अन्तरज्ञ सखी की उक्ति है। यहाँ अमिसार को 
रोकना व्यंग्यार्थ है । यह व्यड ग्य अमिसार को जाने का प्रकरण होने के 
कारण ही सूचित होता है । 
(८) देश-बेशिष्य्य--स्थान की विशेषता से व्यड ग्यार्थ का 
सूचित होना | 
चित्रकूट-गिरि है वही, जहँ सिय-लछमन साथ-- 
संदाकिनी सरिता निकट बास कियो रघुनाथ ।३०॥ 
यहाँ श्रीरघुनाथजी के निवास के कारण चित्रकूट के घ्थल की 
विशेषता से उसकी परम पावनता सूचित होती है 
बेलिन सो लपटाय रही हैं तमालन की अवली अति कारी 
को किल, केकी, कपोत्तन के कुल्न केलि करे जहँ आनँद भारी ) 
सोच करो जिन, होहु सुखी, 'मतिरसाम' प्रत्रीन सब नर-नारी; 


संजुल वंजुल कु जन में घन पुज सखी ससुरारि तिहारी ।7३१॥ 
( ३६ ) 


अनुशयाना नायिका के प्रति सखी की इस अक्कि में जो वंजुल, 
कुज आदि का होना कहा गया है, उसके द्वारा नायिक्रा को उसकी 
ससुरार में संकेत-स्थान का होना सूचन किया गया है। 
(६ ) काल-बेशिष्ट्य--समय की विशेषता के कारण व्यड ग्यार्थ 
का सूचित होना । 
शुरू जन परबस तुम पिया ! गसन करत सघुकाल; 
हतभागिनि हों, का कहों, सुनि हो सब मो हाल ।३७॥ 
यहाँ वसन्त-काल के कारण यह व्यड ग्यार्थ सूचित होता है कि 'वसन्‍्त 
का समय घर पर आने का है, न कि विदेश गन का। आप भले ही 
जाइए, पर मेरी दशा. आप वहीं सुनेंगे (वह जीवित नहीं है, 
यह व्यंग्य)! - ह 


६.६... आर्थी ध्यम्ज्जना, 


(१०) चेष्टा-वैशिष्ट्य--चेश द्वारा व्यड ग्यार्थ का सूचित होना । 


“जहाय पहरि पट उठि कियो बंदी सिस परनापत ; 
हग चलाय घर को चली, बिदा किए घतस्थाम ।7३१॥ (२६) 


कोई गोपाज्ञना यमुना-तट पर स्नान कर रही थी । वर्हाँ श्रीनन्द्नन्दन 
को आए देखरर नेत्रों की वेष्टा से उसने संकेतस्थल पर अपना आना 
सूचित किया है। 


ये सत्र उदाहरण एक-एक वैशिष्टय के हैं | कहीं वक्त, बोधव्य आदि 
कप कप ० ७. औरत? >> कपं 
अनेक वेशिष्य्य एक ही पद्म में एकत्रित हो जाते हैं। जेसे-- 


यह काल रसाल वसंत अहो ! कुछु मायुध बान चलावतु री ; 
फिर घीर-समीर सुगंधित हू तरुनीन अधीर बनावतु री। 
चत संजुल-बंजुल्न-कुज बनी सजनी ये घनी लतचावतु री 

नहिं पास पिया, करिए जु कहा? अब तू ही तो क्यों न बतावतु री॥३४॥ 


अन्तरज्ग सखी के प्रति यह किसी नायिक्रा की उक्ति है। वसन्‍्त के 
कथन से काल-वेशिष्व्य और वंजुल-कुज के कथन से देश-बेशिष्य्य है | 
नायिक्रा वक्ता है, अतः वक्त-वेशिष्य्य है। सम्पूर्ण वाक्यार्थ में सखी को 
प्रच्छन्न कामुक को बुलाने के लिये कहा जाना वाक्य-वेशिष्टथ भी है। 
इसमें वक्त ओर वाक्य वेशिष्य्य से पृथक-प्रथक व्यडः ग्यार्थ सचित होता है। 

कहीं अनेक वेशिप्य्यों के संयोग से भी एक ही व्यडझ ग्याथ सचित 
होता है । जैसे-- 


हो इत सोवतु, सास उत्त, लखि ले अब दिन साँस; 
अरे पथिक ! निसि-अंध तू गिरियो जिन कहुँ आय ॥३५॥। 


यह कामुक-पथिक के प्रति स्वयंदूतिका नायिका की उद्ति है। मैं यह 
सोती हूँ, ओर मेरी सास वहाँ | तू अब दिन में यह स्थान देख ले | तुम्े 
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रतौंध आती है। रात में कहीं हम लोगों के ऊपर आकर न गिर जाना।' 
इस उक्ति में वक्ता नायिका श्रोर बोधव्य पथिक दोनों के वंशिष्ट्य से 
नायिका द्वारा अपना शयन-स्थल सूचित किया जाना व्यंस्याथे हे । इसी 
प्रकार दो से अधिक वेशिष्टथ के मिलने पर मी व्यञ्ञना होती है। 


आर्थी व्यञ्ञना का व्यंग्यार्थ कवि के इच्छानुसार वाच्य, लक्ष्य ओर 
व्यंग्य तीनों ञ्रथों में हो सकता है| अ्रतः उपयु क्व वक्त, आदि वेशिष्ट्यों 
द्वारा होनेवाली व्यज्ञना तीन प्रकार की होती है -- 

वाच्यसम्मवा, लक्ष्यतम्मवा ओर व्यंग्यसम्भवा । 


कि 


वाच्यसम्भवा व्यञ्जना । 


ग्रहटडपकरन जु आज कछु तू न बतावति मातुः 
कहहु कहा करतव्य अब दिन अथयो अब जातु ॥रेक्ष। 


उपनायक से मिलने को उत्सुक तरुणी का अपनी माता के प्रति यह 
वाक्य है--“अरी मा ! ग़ह-उपकरण--ईघन, शाक आरदि-श्राज व्‌, 
घर में नहीं बतलाती है, क्या कुछ बाजार से लाना है ! दिन छिपना 
चाहता है / इस वाच्यार्थ द्वारा वक्ता के वेशिष्यट्य से 'उस तदणी की 
अपने प्रेम-पात्र के समीप जाने की इच्छा” व्यंग्यार्थ है। अतः यहाँ 
वाच्यार्थ ही ब्यंग्यार्थ का व्यञ्ञक है । श 

लक्ष्यसम्भवा व्यञ्जञना । 
तन स्वेद कढ़यो, अति श्वास बढ़यो छिन-ही-डिन आइवे-जाइवे में; 
श्री मो हित तू बहु खिन्न भई, पिय मेरे को एतो मनाइबे में । 
कछु दोस न हों सिर तेरे मढ़ों, अब का घनी बात बनाइवे में, 
संब तेरे ही जोग कियो सखि, तू त्रुटि राखी न नेह निभाइवे में | २७! 

अपने नायक को बुलाने को भेजी हुई; पर उसके साथ रमण करके 
लौंथी हुई दूती के प्रति अन्यसम्भोग-हुःखिता नांविकां की यह उक्ति है। 


१०१ ध्यार्थी प्यज्ञना 


चाच्याथे में दूतो के कार्य की प्रशंसा है। पर जिस दूती के अड्डों में 
अकावट आदि रति-चिह्न देखकर यह जान लेने पर कि यह मेरे प्रिय के 
साथ रमण करके आई है, उसको नायिका द्वारा प्रशंसात्मक वाक्य कहना 
असम्मव है | अतः मुख्यार्थ का बाघ है। उक्त वाच्यार्थ (मुख्याथ) का 
विपरीत लक्षणा द्वारा यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है कि “तूने उचित 
कार्य नहीं किया। मेरे प्रियतम के साथ रमण कर के तूने मेरे साथ स्नेह 
नहीं, किन्तु विश्वासघात किया है! | इस लक्ष्यार्थ द्वारा बोधव्य ( दूतो ) 
के वेशिष्ट्य से उस दूती का अपराध-प्रकाशन-रूप जो ब्यंग्याथ प्रतीत 
होता है वह तो लक्षुणा का प्रयोजन-रूप व्यंग्याथ है। इसके सिवा 
नायिका के इस वाक्य में अपने नायक के विषय में जो अपराध-सूचन 
करना व्यंग्याथ है, वह इस लक्ष्याथ द्वारा सूचित होता है। अ्रतः लक्ष्य- 
सम्भवा व्यंजना है। यह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ लक्ष्यसम्भवा आर्थी 
व्यञ्ञना होती है वहाँ लक्षणा-मूला शाब्दी व्यज्ञना मी उसके अन्तगंद 
त्ञगी रहती है। क्‍योंकि जो व्यंग्य, लक्षुणा का प्रयोजन-रूप होता है वह 
लक्षणा-मूला शाब्दी व्यज्ञना का विषय है | दूसरा व्यंग्यार्थ जो लक्ष्यार्थ 
द्वारा प्रतीत होता है वह लक्ष्यसम्भवा आर्थी व्यज्ञना का विषय है। जेसे 
यहाँ दूती के विषय में विश्वासघात सूचक व्यंग्य, जो लैक्षणा का प्रयोजन 
रूप है, लक्षणा-मूला शाव्दी व्यज्ञना का विषय है। और अपने नायक के 
विषय में जो अपराध-सूचक व्यंग्यार्थ है, वह लक्ष्यसम्मवा आर्थी व्यञ्ञना 
का विषय है | इसके द्वारा शाव्दी व्यज्लनना और आर्थी व्यज्ञना का 
विषय विभाजन भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है। 


व्यंग्यसम्भवा व्यज्चना-- 
लखहु बलाका कमल-दल बेठी अचल सुहाय; 
सरकत-भाजन मांहिं ज्यों संख-सीप बिज्साय ॥३८॥ 


उपनांयक के प्रति किसो युवती की यह उद्कि है--'देखो, कमलिनी 
के पत्ते पर बंटी हुई वलाका बढ़ी सुन्दर लगती है, जेंसे नीलमणि के पात्र 


ठृतीय स्तवंक - क्‍ के 


में स्थित शह्व की सीप--शह्ड के आकार की बनी कटोरी | इस बाच्यार्य 
में व्यड'ग्यार्थ बलाका (बक पक्षीकी मादा) की निर्भयता सूचित होती है । 
इस निमयता-सूचक व्यडः ग्याथ द्वारा उस स्थान का एकान्त होना सूचित 
होनेके कारण रति-प्रार्थना-सचक दूसरा ब्यडग्यार्थ प्रतीत होता है। 
अर्थात्‌, एक व्यड ग्याथ दूसरे व्यड ग्याथ का व्यञ्ञषक है अतः व्यंग्य- 
सम्मवा आर्थी व्यज्ञना है। पहले व्यडः ग्य को प्रतीत करानेवाली वाच्य 
सम्भवा ओर दूसरे व्यड ग्य को प्रतीत करानेवाली व्यंग्यसम्भवा है 

उक्त तीनों ही प्रकार की व्यञ्ञनाओं के पूर्वोक्त वक्त, बोधव्य आ्रादि 
वेशिष्य्यों से अनेक भेद होते हैं| उनकी वाच्यसम्भवा-वक्तृ-वेशिष्स्य- 
प्रयुक्ता, लक्ष्यसम्भवा-वक्‍तृ-वेशिष्य्यप्रयुक्ता, व्यंग्यसम्मवा-वक्‍्तृ-वेशिष्स्य- 
: प्रयुक्ता इत्यादि संज्ञा होती हैं, जेसाकि व्यज्ञना की तालिकामें दिखाया जां 
चुका है। 

शाब्दी ओर आर्थी व्यज्ञना का विषय-विभाजन 

शाव्दी ओर श्रार्थी व्यञ्ञना के विषय में प्रश्न होता है कि काव्य तो 
शब्द और अर्थ उभयरूप है, अर्थात्‌ शब्द और अथ परस्परमें 
अग्योन्याश्रित हैं, फिर शाब्दी ओर आर्थी दो भेद क्‍यों किये गये ! 
हाँ, काव्य अवश्य ही शब्दाथ उभयरूप है । व्यञ्ञना व्यापार में मी एक के 
कार्यमें दूसरे की सहकारिता अवश्य रहती है--शाब्दी ज्यज्ञना में अथ 
की ओर आर्थी व्यज्ञना में शब्द की सहायता रहती है। अर्थात्‌, केवल 
शब्द द्वारा या क्रेवल अर्थ द्वारा व्यज्ञना व्यापार नहीं हो सकता। पर 
जहाँ शब्द की प्रधानता होती है वहाँ शाब्दी ओर जहाँ अथ की ग्रधानता 
होती है वहाँ थआर्थी व्यञ्ञ ना मानी गई है। शाब्दीमं शब्द की प्रधानता 
और श्ार्यी में श्र्थ की प्रधानता किस प्रकार होती है, इसकी स्पष्टता की 
जा चुकी है | जिसकी जहाँ प्रधानता होती है, उसको उसी नाम से कहा 


जाता है" । 
१ ध्राधान्येन व्यपदेशा भवग्ति' | 





हि त्पर्याख्या बृत्ति' 
१०३ तात्पयांख्या हे 5 


अमिषा, लंक्षणा और व्यज्ञना इत्तियों के सिवा एक दृत्ति 

शः ड़ हिः चाय झा मद कर 

“धतासयाख्या' भी होती है । यह सर्वमान्य नहीं है। साहित्याचाय मम्मद 
आएि ने इसको माना हे । 


तात्याख्या वृत्ति 


वाक्य के भिन्न-भिन्न पदों के अथ का परस्पर अन्चय* 
बोध करानेदाली शक्ति को तात्पयों नामक धरत्ति कहते हैं | 


इस दृत्ति को समभने के लिये पहिले यह समझ लेना आवश्यक है 


 अ 


कि पद किसको कहते हैं ओर वाक्य किसको | 
पद 


पद्‌ उस वरण-समूह को कहते हैं जो प्रयोग करने के योग्य, अनन्वित 
अर्थात्‌ किसी दूसरे पद के अर्थ से असम्बद्ध ( न जुदा हुआ ); एक, और 
अथवोधक होता है। जेंसे, “घर यह दो वर्णों का समूह पद! है। 
व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण इसका प्रयोग हो सकता है। यह 
किसी दुसरे पद्‌ के अथ से सम्बद्ध भी नहीं है, एक है, तथा घट अ्रर्थ का 
बोधक भी है। पद को अनन्वित इसलिये कहा गया है कि यह वाक्य 
की तरह दूसरे पद के अथ से जुड़ा हुआ नहीं होता | एक' इसलिये 
कहा गया है कि पद आकांत्षा-रहित होता है--वाक्य को तरह. दसरे 
पदों की आकांक्षावाला नहीं होता । अथ-बोधक कहने का तात्यय यह है 
कि जिसका अथं हो सके वही पद कहा जाता है । क, च, 5; प, 
इत्यादि निरथंक वण प्रयोग के योग्य होने पर भी पद नहीं कहे जा सकते-। 
यदि साथक हो तो एक वर्ण भी पद-कहा.जा सकता है। 


१ एक पद के अर्थ का दुसरें पद के अर्थ के साथ सम्बन्ध-।' 


.हुतीय स्तव॒क १०७9 


वाक्य 


वाक्य उस पद-समूह को कहते हैं जो योग्यता, आकांक्षा और 
सन्रिधि से युक्त होता है । 


योग्यता--एक पद के शअ्रर्थ का अन्य पदों के अथों के साथ 
सम्बन्ध करने में कोई बाघा उपस्थित नहीं होना “योग्यता! है। जेसे, 
थपानी से सींचता है? | इस वाक्य में योग्यता है। अग्नि से सींचता है! 
इसमें योग्यता नहीं हैं, क्योंकि अग्नि जलानेका साधन है, न कि सींचने 
का | अतः अग्नि का सींचने' पद के अर्थ के साथ विपरीत सम्बन्ध 
होने के कारण बाघ्रा उपस्थित होती है। जहाँ ऐसी बाधा” न हो, वह 
थोग्यता' है | 


आकॉक्ता--किसी ज्ञान की समाप्ति ( पूत्ति ) का न होना अथात्‌ 
वाक्यार्थ को पूरा करने के लिये किसी दूसरे पद की अ्रपेकज्ञा--जिज्ञासा-- 
का रहना आकांक्षा है। जेंसे, 'देवदत्त घर को! इतना कहने पर “जा 
रहा है? क्रिया अपेक्षित है । क्योंकि, जा रहा है! के त्रिना वाक्‍्यार्थ के ज्ञान 
की पूर्णाता नहीं होती है । अतः, गाय, घोड़ा, पुरुष इत्यादि निराकांक्ष 
( एक पद दूसरे पद्‌ से सम्बन्ध न रखनेवाला ) स्वतन्त्र पद-समूह 
वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे निराकांक्ष स्वतंत्र पद है। पद 
ही निराकांक्ष होता है, वाक्य नहीं | 


सन्निधि--एक पद का उच्चारण करने के बाद दुसरे पद के 
उच्चारण में विलम्ब न होना ( अर्थात्‌, जिस पद के साथ जिस अन्य 
पद्‌ के अर्थ एवं सम्बन्ध की अपेक्षा हो, उसके बीच में व्यवधान का न 
हहोना ) 'सन्निधि! है। व्यवधान दो प्रकारका होता दे । काल द्वारा ओर 
अनुपयुक्त शब्द द्वार | एक पद के कहने के बाद दूसरे पद के कहे 
जाने में अधिक समय होनां काल द्वारा व्यवधान है | जेसे, रामगोपाल 


१०४ ; तात्पयाख्या बृत्ति 





यह तो अ्रब कहा जाय और “जा रहा है यह घंदे-दो घंटे के बाद या दूसरे 
दिन कहा जाय, तो विल्लम्ब हो जाने से किसी को “रामगोपाल” और “जा 
रहा है? इन पदों का सम्बन्ध मालूम नहीं होगा | यह हुआ काल 
“द्वारा व्यवधान | अनुपयुक्त पद द्वारा व्यवधान तब होता है, जब प्रकरणोप- 
“योगी पदों के बीच में प्रयोग के अयोग्य पद झा जाता है। जेंसे, 'पबंत 
मोजन किया ऊँचा है देवदत्त ने! | इसमें :दो वाक्य हैं --'पर्वत ऊंचा 
है? और देवदतत ने मोजन किया? पव॑त का सम्बन्ध 'ऊँचा है! के साथ 
है, परबीच में “'मोज्नन किया यह पद अनुपयुक्त आ पड़ा है। ओर 
“देवदत्त ने के पहले 'ऊँचा है? पद अनुपयुक्त आ पड़ा हे | इस व्यव- 
धान के कारण सन्तनिधि के नष्ट हो जाने से इन पदोंका सम्बन्ध शात 
नहीं हो सकता है। इसलिये वाक्य वही कहा जा सकता है, जिनके पदों 
के बीच में व्यवधान न हो । 


निष्कर्ष यह कि वाक्य में योग्यता; आकांक्षा ओर सन्रिधि का 
होना आवश्यक है । वाक्य अनेक पदोंसे युक्त होता है। वाक्य में जो 
पृथक पृथक्‌ स्वतंत्र पद होते हैं, उनके एथकन्रथक्‌ अर्थ का बोध 
कराना, अर्थात्‌ सम्बन्ध-रहित पदों का अर्थ बतल्ामा, अभिधा का कार्य 
है। जब अमिधा एक-एक पद का अ्रथ बोध करा के विरत हो जाती है, 
तब उन बिखरे हुए पदों के अथों को परस्पर--एक को दूसरे के साथ-- 
जोंढ़कर जो वाक्य बनता है उस वाक्य के अर्थ का जो शक्ति बोध कराती 
है उसे तात्प्याख्या दत्ति कहते हैं | इस दृत्ति का प्रतिपाद अ्रर्थ तात्पर्यार्थ 
कहा जाता है । डस-बत्ति-का वोधक वाक्य होता है। 


इस दृत्ति का स्थान अमिधा के बाद है| किन्त, जहाँ अभिधा 
के वाच्याथ के तात्यय का बाघ होने पर लक्षण की जाती है, वहाँ 
अमिधा के वाद लक्षणा ओर लक्ष ण। के बाद तालयौख्पा बृचि आती है 


* 72 भक इक कक 


चतुर्थ-स्तवक 


न ६३... 


प्रथम पुष्प 





ध्वनि 
वाच्याथ से अधिक चमत्कारक व्यड ग्याथे को ध्वनि 


कहते हैं। , 


अर्थात्‌ जहाँ वाच्याथ से व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार होता है वह 
ध्वनि होती है १ । ध्वनि में व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। प्रधान का अर्थ ६ 
अधिक चमत्कारक होना | चमत्कार के उत्कर्ष पर ही वाच्य और व्यंर 
की प्रधानता निर्भर है--जहाँ वाच्यार्थ में अधिक चमत्कार होता है वहो 
वाच्यार्थ की प्रधानता; ओर जहाँ व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार होता है 
वहां व्यंग्याथ की प्रधानता समभी जाती है" । 


वाच्याथ, शब्द द्वारा कथन किया जाता है । व्यंग्याथं, शब्द द्वारा 
स्पष्ट कथन नहीं किया जा सकता--व्यंग्याथ की तो ध्वनि ही निकलती है 
जेंसे, घड़ावल ( भालर ) पर चोट लंगाने पर पहले ठह्लार होता है, फिर 
उसमें से मीठी-मीठी भझ्ार--ध्वनि-- निकलती है | इसी प्रकार वाच्याश् 
को ट्लार और व्यंग्यार्थ को भड्डार समभना चाहिये । ध्वनि के मेद नीच 
की तालिका के अनुसार होते हैँ-- 





१--व्याच्यातिशा यिनि व्यंग्ये ध्वनिः । --ध्वन्यालोक | 
२--थचारुलवोत्कर्धनिबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययोः प्राधान्यविव्षा ।' 
“-ध्वन्यालोक | 
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। चतुथे स्तवक 5 


इस तालिका के श्रतुसार घत्रि के मुख्य दो मेद हैं--(१) लच्चया- 
मूला श्रोर (२) अ्रभिधा मूला । 


लक्षणा-मूला ध्वनि 


लक्षणा-मूला ध्वनि को अविवज्षित ध्वनि कहते हैं | 

अविपक्षितवाब्य का अथ है--वाच्यार्थ की विवक्षा का नहीं रहना-- 
चाच्याथ हवा श्रनुपपुक्त होना | अर्थात्‌ इस ध्वनि के मूल में लक्षणा रहती 
है, श्रतः लक्षणा की भाँति इस घ्यनि में वाच्यार्थ का बाघ" होने के 
कारण वह (वाच्याथ) उपयोग में नहीं लाया जाता--अ्रहण नहीं किया 
जाता, जैसा कि पहिले लक्ष॒थ्षा प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है। इसमें 
फ्रयोजनवती गूढ़-व्यंग्पा लक्षणा रहती है, न कि रूढ़ि लक्षणा। क्योंकि 
रूढ़ि लक्षणा में व्यंग्याथ (प्रयोजन) नहीं होता, औ्रोर ध्वनि तो व्यंग्याथ 

ही है। ध्वनि में व्यंग्यार्थ प्रधान द्ोता है; अतः अगूढ़-ब्यंग्य भी 
ध्वनि का विषय नहीं, किन्तु वह ( श्रगूढ़ व्यंग्य ) गुरणीभूति व्यंग्य के 
अन्तगत है * 

लक्षणा के मुख्य दो भेदों (उपादान-लक्षणा श्रोर लक्षए-लक्ष गा ) 
के अनुसार लक्षणा-मला ध्वनि के मी दो भेद होते ईैं-- | 

(१) “अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि! और ( ३ ) अत्यन्तति 
'रस्कृतवाच्य ध्वनि | 


श्रथानन्‍्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि 
जहाँ वाच्याथे अर्थान्तर में संक्रण करता है--बदल 
जाता है-- वहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि होती है। 





१ बाध! का स्पष्टीकरण लक्षणा प्रकएण पृष्ठ ५७ में देखिये । 
२ गुणीभूत व्यंग्य का स्पष्टीकरण आगे पंचम स्तवक में किया 
जायगा । 


१०६ श्रथोन्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनिः 

इस ध्वनि के मूल मे उपादान लक्षणा रहती है। उपादान लक्षणा 
में जिस प्रकार वाच्यार्थ का चाध होने पर वह लक्ष्यार्थ में बदल जाता हे; 
उसी प्रकार इस ध्वनि में वाच्यार्थ बाधित श्रथात्‌ श्रनुपयुक्त ( उपयोग में 
लाने के अयोग्य ) ऐने से श्रथौन्‍्तर में संक्रमित हो जाता है; श्र्थौत्‌ 
दुसरे अर्थ में बदल जाता है | इसी कारण इसको श्रथथान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि कहते हैं। वाच्याथ दो प्रकार से अनुत्युक्त शे सकता है-पुनरुक्ति 
से, या जब वह किसी विशेष ञर्थ को न बतलाता हो, श्रथौत्‌ वाच्याथे 
द्वारा वक्ता के कहने का तात्पर्य न निकत्षता हो । यह ध्वनि पदगत ( एक 
ही पद में ) और वाक्यगत ( कई पर्दों के बने हुए वाक्य में ) होती है । 

पुनरुक्ति से वाच्याथथ के अनुपयोगी होने का उदाहरण-- 

ऋदली कदल्ी दो तथा करभ हु करभ लखाय ; 
सृगनेती के उरुन की समता कितहु न पाय हे६ 

उस्चों को कली ( केले के वृत्त) के स्तम्भ की शअथवा करभ" की 
उपमा दी जाती हे | यहाँ कहा गया है--कदली कदली ही है” अथोत्‌ 
देला दे ला ही है, ओर दरभु,करन ही । सृगनयनी के उस्च्नों (जंघाश्रों) 
दग सादश्य ठीनों लोक में कहीं भी नहीं मिलता। दुबारा कह्दे हुए 
“दल! और “करम' शब्दों का वाच्याथ यद्रपि कदली ओर करम ही 
है। दिन्‍त्‌ इस। वाच्यार्थ को अरहदण किया जाय तो पुनरुक्ति दोष* हो 
जाता है। अ्रतः यहाँ वाच्यार्थ का बाघ है--अ्नुपयोगी-होने के कारण 
यह अहण नहीं किया जा सकता | इसलिये दुचारा कहे हुए कदती 
ओर करभ का जो वाच्यार्थ है बह,--“कदलो कदली ही है, अथोत्‌ जड़ 
है; और करम करम ही है, श्रर्थात्‌ हथेली के एक तरफ 

१ हाथ की छोटी उँगली से पहुँचे तक हथेली के बाइरी माग का 
नाम करमस है--“मणिवम्धादाकनिष्ट करस्यकरमोबहिः | 


या ञ्र्थ वाले शब्द को दोबार कहने में पुनरुक्तिदोष मानए 
जाता है| 


ा “चतुंथे-रतवक ५ ११० 





का भाग मात्र है--इस दूसरे श्रर्थ में ( जो कि वाच्यार्थ का ही विशेष 
रूप है ) बदल जाता है, यही श्रर्थान्तर में संक्रमण है। यह अर्थान्तर 
वही व्यंग्याथ है, जितको उपादान लक्षणा में प्रयोजन कइते हैं। डिसी 
के गुण या अ्रवगुण को सूचन करने के लिये ही एक शदद को प्रायः 
दो बार कहा जाता है। जसे, 'कोआ कोश ही है; श्रोर कोकिश्ञ कोकिल 
ही । इस वाक्य में भी दूसरी बार कहे हुए कौश्रा ओर कोकिल का 
'चाच्यार्थ अहण नहीं किया जाता, किन्तु दूतरी बार कहे हुए कौआ का 
करे कटठु शब्द करनेवात्ा! और कोडिल का मधुर ध्वनि करनेवाली' 
जक्ष्याथ ग्रहण किया जाता है। यह लक्ष्याथं, वाच्याथ का विशेष रूप 
है--वाच्यार्थ से सर्वथा भिन्न नहीं | उपादान लक्षणा के प्रकरण में इस 
विषय का विवेचन किया जा चुका हैं। यहां ध्वनि अनेक पदों के सारे 
वाक्य द्वारा निकत्ञती है, अतः यह वाक्य ध्वनि है | 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि “ब्यंग्यार्थ' शब्द द्वारा कहा नहीं जा 
- सकता, उसकी वाच्याथ से ध्वनि ही निऋहृती है। "जेसते कदली कदली'* 
आदि के वाच्याथ में दूसरे श्रथ की ध्वनि निकलती है| इसी प्रकार 
व्यंग्यार्थ की संत ध्वनि ही निकलती है । 


तब्र ही गुन सोभा लह॒हिं, सहदय ज्बहिं सराहि; 
कमल उ:सत्न है तत्रहि जध रवि-कर सों बिकसाहि ४० 


यहाँ दूसरी वार प्रयुक्त कमंल शब्द का यदि कमल अथ ग्रहण 
'पकिया जाय तो पुनरक्ति दोष आ जाता है | अतः यह वाच्याथ अनुपयोगी 
: है | दसरी बार के 'कमल' शब्द का वाच्योर्थ सोरम श्रोर सोन्दय-युक्त 
विकसित कमल इस अशथोन्‍्तर में संक्रमण करता है | यहाँ केवल 'कमल 
पद में ध्वनि है श्रतः यह पद-गत ध्वनि हैं । 
श्याम घटा घन घोर भल्त उमड़ें यह जोरन सो चहुँ ओरन, 
सीतल घीर समीर चले भल होहु धनी घुनि चातक मोरन; 


२११ अथोन्‍्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि 


राम हों, मेरो कठोर हियो हों, सद्दों पे संतरे दुख ऐसे करोरन; , 
डा | दवा ! विदेइ-सुता अब ये सहि है क्रिमि पवस के कफमो एन। 
४६ 


वर्षाकालिक उद्दीपक सामग्रियों को देखकर जानकीनी के वियोग में 
ओरघुनाथजी की यह उक्ति.है। इसमें 'राम हों! इस पद के मुख्वार्थ का 
यहाँ कुछ उपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि; इस वाक्य के वक्ता जब 
स्वयं श्रोराम ही हैं, तब 'राम हों! कहना अनावश्यक है। केवल 
"हों उहौंगा! कहनेमात्र ही से वाक्य पूरा हो जाता है। अतः “राम हा? 
का वाच्यार्थ बाधित है। इसलिये राम हों! पद्‌ राज्यश्रष्ट, गहन व में 
-गमन, जटा-वल्क्ल धारण ओर प्राणप्रियाः जानकी के दरण आदि के 
असक्य दुःखों को सहन करनेवाला क्र्र-हृदय पैं राम हूँ", इंस अर्थान्तर 
( व्यंग्याथ ) में संक्रमण करता है | 
सुन्दर श्वेत पटबर को कसि के कट ज्रोनि पे बाँधि सँत्रारिए, 
"आाल में बाल-मर्यक-क्रिरोट हु पत्नरग के गन साब सुधारिए, 
पापी हजारन तारन की-सी सधारन बात न याहि निद्दारिए, 
सोहि उधारतन को है समो यह, भागीरथी ! जिय क्यों न विचारिण। 
हे डर 


यह भगवती गज्जा के प्रति पण्डितरान जगन्नाथ को प्रार्थना है। . 
हि उधारन को है समो यह, इस वाक्य के प्रकरणगत अथ में यहा 
शब्द का वाच्याथ अनुपयोगी है। क्योंकि, 'मोहि उघारन को है समो* 
यह है ही, फिर यह पद के वाच्यार्थ की कोई आवश्यकता नहीं रहती 
है। अतः यहाँ “यह! शब्द का वाच्यार्थ “मैं निरन्तर पाप करनेवाला हूँ, 
'ऐसे घोर पातकी के उद्धार करने का यह! समय है,” इस अर्थान्तर में 
संक्रमण करता है | इसमें व्यंग्य यह है कि 'मेरे पाप अनिर्वाच्य हैं, कहे 
नहीं जा सकते, ऐसे घोर पापी के उद्धार करने का यश समय है? | यहाँ 
“जुनरक्कि नहीं, क्विन्तु जब तक यह! शब्द का लक्ष्यार्थ ग्रहण नहीं क्रिया 


ु चतुथे स्तवक ह ११५ 


लाता, वाच्याथथ [अनुपयोगी रहता' है। इन दोनों उदाइरणों” में: पदगठ' 
घ्वनि है। पहले उदाइरण में 'राम हों? में और हस उदाहरण में धर 
पद में । 


श्रत्यंततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि 


जहां वाच्याथ का स्वथा तिरस्कार किया जाता है; 
वहां अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य ध्वनि होतो है । 


इस घ्वनि में प्रयोजनवती लक्षण-लक्षणा रहती है | इ०में वाच्यार्थः 
का अत्यन्त तिरस्कार किया जाता है | अर्थात्‌ लक्षण-लक्षणा की भांति 
वाच्य अर्थ की सर्वथा छोड़ दिया जाता है ।.इसी से इसे श्रत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य ध्वनि कहते हैं | यह भी पदगत ओर वाक्यगत दोनों 
प्रकार की होती है। वाक्यगत का उदाहरण-- 


कनक-पुष्प-पुष्पित धरा-जोरत हैं. नर तीन-- 
सूर और विद्या-निपुन सेवा में ज॒प्रवीन ।४३ 


इसका वाच्याथथ सुबर्ण के फूलों की पृथ्वी को इकट्ठा करना हे । 
पर न तो सुबर्णा के फूलों की कहीं प्रथिवी ही होती है, ओर न एथिवी 
इकट॒ठी ही की जा सकती है। श्रतः वाच्या्थ का बाघ होने के कारण 
नाच्यार्थ को सर्वथा छोड़ कर लक्षणा से 'शूर आदि तींनों प्रकार के 
युरुष अपने बल, अभ्यास ओर क्रिया-कीशल से अतुल सम्रद्धि को 
अनायास प्राप्त करते हैं” यह लक्ष्यार्थ अहण किया जाता है। यहां 
श्र-वीरों की, विद्वानों की तथा सेवा में प्रवीण सेवकों की प्रशंसा व्यंग्य: 
से ध्वनित होती है | यह ध्वनि अनेक पर्दों के समूहरूप सारे वाक्य से 
निकलती है, अतः वाक्यगत ध्वनि'है | 


श्श्३े . भत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनिः 





पटठगत का उदाहरशु--- 


लगि मुख के निःस्वास अन्ध भये आदसे स॑म, 
लखत न चंद्र-प्रकास चहुँधा कुददरे सों घिरयो |४४ 


यह हेमन्त ऋतु का वर्णन है। पाच्यार्थ तो यह है कि मुख के नि- 
श्वास से| अन्चे (मलीन हुए) आदर्श-दर्पण के समान वुषाराबब--कुहरे 
से घिरा हुआ--चन्द्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। किन्तु श्रन्धा तो वहीं 
कहा जा सकता है, जिसके पहले नेन्न रहे हों या जिसमें नेत्रों की 
शोग्यता हो । दर्षण फे न तो कभी नेत्र थे, ओर न उसमें नेन्नों की' 
योग्यता ही है तब उसे अन्धा कैसे कह सकते हैं ! अतः यहाँ “अन्धा!ं 
शब्द के मुख्य अ्रथ का बाघ होने के कारण सर्वथा छोड़ कर इसका' 
लक्ष्यार्थ 'प्रफाश-द्वीन! ग्रहण किया जाता है। यहाँ प्रयोजनवती लक्षण- 
लक्षणा है। “अन्ध' पद में ध्वनि है, अतः पदगत ध्वनि है। 


इस ध्वनि का विपरीत लक्षणा के रूप में भी उदाहरण होः 
सकता है| जेसे--- 


कहि न सकों तब सुज्ञनता कीन्हों अति उपकार, 
सखे | करत यों ही सदा जीवहु बरस हजार |४५ 


यह अपकार करने वाले के प्रति उसके कार्यो' से दुखित किसी 
व्यक्ति की उक्ति है | वाच्याथ में उसकी प्रशंसा है। किन्तु अपकारी के 
प्रति प्रशंसात्मक वचन नहीं कहे जा सकते, अतः वाच्यार्थ का बांफ 
है। इस वाच्यार्थ को सर्वथा छोड़कर विपरीत लक्षणा से उपकार काः 
“अपकार”, सुजनता का “दुजनता” और सखे का 'शत्र” लक्ष्यार्थ ग्रहणः 
दिया जाता है| इसमें अत्यन्त श्रपकार करना व्यंग्यार्थ है। 


व्वतुर्थ-स्तवक ः ११ 





“हमको तुम एक, अनेक तुम्हें, उनहीं के विवेक बनाय वह, 
इत चाह, तिद्दारी बिद्दारी, उते सरसाय के नेह सदा बिनहो; 
अब कीबो 'भुबारक” सोई करो अनुराग-लता जिन बोय दहो, 
घनस्याम ! छुद्वी रदो आनंद सो तुम नोके रहो, उनहों के रदौ।” 

। (३६) 


अन्यासक्त नायक के प्रति नायिका के वाक्य हैँ। वाच्याथ में तो 
“सुखी रहो, 'उनहो के रहो” कह्दा गया है; किन्तु लम्यठ नायक के प्रति 
नायिका द्वारा ऐसा कथन अधम्मव है | अतः वाच्यार्थ का बाध है । 
“बाच्यार्थ के-विपरीत 'उसके पास न रहो! इत्यादि लक्ष्या्थ समभना 
चाहिये | 

'वाच्यारथ से व्यंग्याथ विपरीत होने पर भी जहाँ वाच्यार्थ का बाघ 
-नहीं दाता है, वहाँ अत्यन्ततिरत्कृतवाच्य ध्वनि नहों होवी है। जैसे-- 


इत न स्वान वह आज्ञ, अहो भगत ! निधरक्र विचर; 
-हत्यों ताहि म्गराज, जो या सरिता-तट रहतु ।४७ 


किसी कुलट स्त्री के सझत कुझ के समीप कोई भक्त पुरुष पुष्प 
हेने के लिये आने-जाने लगा था | कुल अपने कुर्त को उसके पीछे 
लगा दिया करती थी, जिससे वह तंग आकर वहाँ थाना छोड़ दे, ओर 
उसके एकान्त स्थल में विष्व न हो। इस पर भी वह आता ही रहा तो 
एक दिन उध् कुलटा ने कहा-“मक्कजी, अब आप यहाँ निःशड्ढ 
आया कर, क्‍योंकि जो कुत्ता तुम्हें तंग किया करता था, उसे इसी नदी- 
तट के निवाती सिंह ने मार डाला है” | यहाँ 'निधरक विचर! के कथन 
से वाच्यार्थ में उसे आने के लिये कहा गया है, किन्द॒ कुत्त से डरने- 
वाले उस पुरुष को उस कुलठा के कहने कला श्रमिप्राय यह है 
सके नो कुत्ता तुम्हें तंग किया करता था वह तो मारा गया, पर जि प्ने 
खसे मारा है वह सिंह- इसी नद्दी-तट के वन में हो रहता है, कमो उसकी 


११६ अभिषो/मूला ध्वनि 


पेट में झा गए, तो मारे जाओगे? निष्कर्ष यह है कि वाच्याथ में तो 
जगाने को कहा गया है, पर व्यंग्यार्थ में आने का निषेष है। अर्थात्‌ 
चाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ विपरीत है | किन्तु यहाँ विपरीतलक्षणा या लक्षणां- 
मूला ऋत्यन्त-तिरस्कृतवाच्यध्वनि नहीं है। विपरोत लक्षणा तो वहीं द्दो 
सकती है जहाँ वाच्यार्थ के अन्वय का या वक्का के तात्य का बांध होने 
के कारण चाक्य कहने के साथ ही वाच्यार्थ विपरीत श्रथ में अथात्‌ 
'लक्ष्यार्थ में बदल जाता है। जैसे, उपरोक्त 'हमकों तुम एक 
इत्यादि उदाहरों से स्पष्ट है। किन्तु यहाँ 'इत न स्थान चह-- इस 
उदाहरण में मुख्यार्थ का बाघ नहीं है, क्योंकि वाच्यार्थ असम्सव नहीं 
है । यहाँ तो प्रकरणादि का विचार करने पर वाच्यार्थ विपरीत अ्रथ में 
परिणत होता है। अतः ऐपे स्थल्नों में लक्षणा-मूला ध्वनि नहीं होती, 
भक्िस्तु अमिधासूला ध्वनि हुआ करती है। । 


असिधा-सूला ध्वनि 


अभिधा-पूला ध्वनि को 'विवज्षितअन्यपरवाच्य! ध्वंनि 
कहते है | 
इसमें वाच्यार्थ की विव्ञा रहती है। अ्रधीत्‌ बाच्यार्थ भी 


'वाब्छनीय रहता है, पर वह अन्यपरक अर्थात्‌ व्यंग्याथ का सहायक 
होता है | इसीलिये यह विवक्तितअन्यपरवाच्य ध्वनि कही जाती है। 


इस ध्वनि में वाच्यार्थ का बोध होने के बाद क्रमशः व्यग्यार्थ को... 
ध्वनि निकलती है। जैसे, दोपक श्रयने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ 
अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है । इसमें वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ 
का क्रम कहीं तो स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है और कहीं स्पष्ट प्रतीव होता 
है। इसलिये इसके मुख्य दो भेद हैं--( १) असंलद्यक्रमव्यंग्य 
ध्वनि, ओर (३) संलक्ष्यकमव्यंग्य ध्वनि। ये दोनों भेद पूर्वोक्त 


जमा | 


चतुर्थ स्तवक हे 





लक्तणा-मूला ध्वनि के इसलिये नहीं हो सकते हैं कि उसमें ( लक्षणा- 
मूला ध्वनि में ) वाच्यार्थ का बाघ होने के कारण वाध्यार्थ की विवत्ता 
नहीं रहती-वाच्याथ उपयोग के योग्य ही नहीं रहता, अतः वाच्य अ्रथ के 
साथ व्यंग्याथ का क्रम लक्षित या अलक्षित होने का वहां प्रश्न ही नहीं है । 
अ्रसलक्यक्रमव्यंग्य ध्वनि 
जहाँ वाच्याथे और व्य॑ग्यार्थ का पौर्यापर्य क्रम 
असंलक्ष्य हो” वहाँ असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि होती है। 
जहाँ वाच्याथ और ब्यंग्यार्थ में पोवापर्य-पहले-पीछे का-- 
कम संलक्ष्य होता है--मल्ले प्रकार प्रतीत होता है, श्रथांत्‌ वाच्यार्थ का 
बोध हो जाने के बाद क्रमशः व्यंग्या्थ की ध्वनि निकलती है, वहाँ तो 
संलक्ष्यक्रमव्यंयय होता ह। ओर इस असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि में 
वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में पहले पीछे का क्रम प्रतीत नहीं होता है। इस 
ध्वनि में रस, भाव, रसामास और मावाभास आदि व्यंग्याथ होते हैं। 
ये रस भावाएि जो व्यंग्याथ हैं, विभाव अनुभावादि (जो वाच्यार्थ होते हैं) 
के द्वारा ध्वनित होते हैं | विभावादि और रस-भावादि का पोर्वायर्य क्रम 
भत्ते प्रकार प्रतीत नहीं हो सकता है । यद्यपि विभाव, अनुमाव श्रादि 
कारणों के वाच्याथ का बोध होने के बाद ही रस-भावादि की प्रतीत होती' 
है | अतः कारण-कार्य रूप पौवापय-क्रम तो इस असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि 
में भी रहता है, किन्तु बह अल्पकालिक होने के कारण “शतपन्न-पत्र- 


मेदन * न्याय के अनुसार वह (क्रम ) लक्ष्य में नहीं आ सकता। 





/५४७ ५.ध७०६१४६८ 


१ भल्ली प्रकार से प्रतीत न हो | 

२ शतपतन्न-पत्रभेदन न्याय यह है कि जब शतपत्र ( कमल ) के 
सैकड़ों पत्तों को एक के ऊपर एक,रखकर उनमें सुई की नोक से छेद 
दिया जाता है, तब यद्यपि उन पत्तों का छेंदुन एक के बाद दूसरे का 
क्रमशः ही होता है, १२ वह वार्य इदना अल्पकालिक शीघ्र होता है,- 


११७ श्रसंत्नच्यक्रमव्यंग्य ध्वनि 





इसलिये इसे 'असंलक्यक्रमव्यंग्य' कहा जाता है। यदि इसमें क्रम का 
सर्वेधा ही अभाव होता तो इसे अक्रम व्यंग्य कह्य जाता न कि अ्रसंलक्ष्य 
क्रम | सम! उपसर्ग के प्रयोग का यहाँ यही तात्पय है कि इस घ्वनि में 
वाच्यार्थ शेर व्यड' ग्यार्थ का क्रम भले प्रकार नहीं जाना जाता है। 


“हरि-सुत*-श्रोत हर-श्रौन* हरि*दे हैं कर, 
घरीघरी घोर घबु-घंटद. घननाटे ते; 
सुरि रव भूरि भट-भीर भार भूमिभार, 
भूधर भरंगे सिंदिपाल भननाटे तें। 
खप्पर खनक हू न खेटक के खप्पर हाँ; 
खेटकी* खिसकि जेहेँ खग्ग" खननाटे तें ; 
भूलि जेहें जानघर ६ जान* को चलान, बान-- 
बानध२८ सेरे पाल बान सनवबाटे तें 7४८ (१०) 


कर्णाजुन युद्ध के समय ये कर्ण के वाक्य हैं। श्रीकृष्ण ओर अज न 
आह्म्बन हैं |'भीष्मादि के पतन का स्मरण उद्दयीपन है। कण के ये वाक्य 
अनुभाव हैं। हष, गव, ओत्सुक्यादि व्यमिचारी भाव" * हूँ। इनके द्वारा 


जिससे सब पत्तों में सुई एक साथ दही छेद करती हुई-सो मालूम होती 
है अतः वह अल्पयकालिक क्रम जाना नहीं जा सकता। 


१ इन्द्र के सुत अज्जु न के कानों पर । २ रथ के घोड़ों के कानों पर । 
हे श्रीकृष्ण | ४ ढालों को धारण एरूरनेवाले। ५ तलवार। ६ रथ को 
घारण करनेवाले सारथी--श्रीकृष्ण। ७ रथ। ८ बांणोें को धारण 
फ्रनेवाला अर्थात्‌ अजु न | ६ हाथ | १० आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव 
आर व्यभिचारि मावों का स्पष्टीकरण आये किया जाथगा | 


चतुर्थ सतवक द रा 


च्ण्ज 





यहाँ वीर॒रस की व्यंजना है | यद्यपि यहाँ वोररस, जो कि व्यंग्यार्थ है, 
आलम्बन विभावादि के ज्ञान के बाद ही ध्वनित होता है, अर्पात्‌ विभा- ' 
वादि का और रस का पीर्वापर्य क्रम तो अवश्य है, किस्पु रस के श्वार्त- 
दानुमव में वह अल्यकालिक क्रम प्रतीत नहीं होता है। जि 


असंलक्ष्यक्रम ध्यंग्य श्राठ प्रकार का होता है--( १) रख, 
(३ ) भाव, ( ३ ) रसामास, (४) मभावाभास, (£) भावशान्ति, 
(६ ) भावोदय, ( ७ ) भावसन्धि श्रौर (८ ) मावशत्र॒लता | श्रत्॒ इनकी 
क्रमशः स्पष्टता की जाती है-- 


रस 


काव्य में रसह्ी दुर्शेय और एवोंपरि चमत्कारक आस्थादनीय 
पदाथ है । रस के स्वरूप का ज्ञान और इसका श्रास्वादन ही काव्य के 
अध्ययन का सर्वोपरि फल है| विमाव, अनुभाव ओर व्यमिचारी भायरों 
के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है * | 

री 

लोऋ|-व्यवह्र में रति आदि चित्तवृत्तियों के--मनोविकारों के जो 
कारण, कार्य ओर सहकारी कारण होते हैं, वे ही नाटक ओर काव्य में 
रति आदि स्थायी भावों के कारण, कार्य ओर सहकारी कारण न कहे 
जाकर क्रमशः विभाव, श्रनुभाव श्र व्यभिचारी माव कहे जाते हैं, ओर 





१ #ब्िभावानुमावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः । 
- -मरतन-नाग्यशास्त्र, अ० ६ 


११६ | विभावः 





उन विमावादिकों द्वास स्थायी भाव व्यक्त होकर 'रस' कहा जाता दे? | 
स्थायीमाव कया है, इसका विस्तृत विवेचन श्रागे किया जायगा। रस के 
स्वरूप-शान के लिये प्रथम विभावादिकों का स्वरूप समझ लेना: 
आवश्यक है । है 


( £ ) विभाब. 


'विसाव' 'कारण' 'निमित्त' और 'हेतु' ये पयोय शब्द ई--एकः 
ही झ्र्थ के बोधक है * | 'रति' आदि जो एक विशेष प्रकार के मनो-- 
विकार हैं, ओर जो काव्य-नाटकों में स्थायी भाव कहें जाते हैं, उन रति 
आदि स्थायी मावों के उत्तत्र: होने के जो कारण होते हैं, उन्हें “विमाव 
कहते हैं| इनको विभाव इसलिये कहते हैं कि इनके द्वारा वाणी ओर. 
अड़ों के अभिनय आदि के आशित श्रनेक श्र्थों का विभावन होता ' 
है, अर्थात्‌ विशेषतया ज्ञान होता है? । 


निष्कष यह है कि रति आदि स्थायी एवं व्यभिचारि भाव सामा+- 
जिकों* के हृ्य में वासना-रूप में अ्रत्यन्त .सूक्ष्मता से स्थित रहते हैं। उन 


१ “कारणान्यथ कार्याण सहकारिणि यानि च; 
रत्यादे$ स्थायिनों ल्ोके तानि चेन्नाय्यकान्ययोः । 
विभावश्रनुमावास्तत्‌. कथ्यन्ते व्यभिचारिण३; 
व्यक्तः स तेविंमावाद्योः स्थायी मावो रसस्मृतः |?! 
“-काव्यप्रकाश ४॥३७*३८: 
२ “विभावः कारण निमित्त देतरिति पयोया:--भरत-नाव्यशास्त्र,. 
यायकवाड़-सस्करण, पृष्ठ रे४७ | 
३ “बहवोथ्थाँ विमाव्यन्ते वागज्ञामिनयाश्रयाः; 
श्रनेन यस्मात्तेनायं विभावशति कथ्यते |” ध 


४ काव्य के पढ़ने वाले श्रोर नागकादि को देखने वाले | 
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मावों को ये विभावन करते हैं--श्रात्वाद के योग्य बनाते हैं, अतः रस 
'के उत्पादक ( कारण ) होने से इनको विमाव कहते हैं. 


विमाव दो प्रकार के होते ईं--(१) आजम्घन विभाव और 
'( २ ) उद्दोपन विभाव । 
आलम्धन विभाव ! 


जिनका आलम्बन करके स्थायी भाव (रतिे आदि मनोविकार ) 
उधन्न होते हैं, वे आलम्बन विधाव कहे जाते हैं। जेसे, शज्जार-रस में 
'रति स्थायी भाव के नायक-नायिका आलंम्बन होते हैँ। आलम्बन 
'विभाव प्रत्येक रस के मित्र-मिन्न होते हैं । 
उद्दीपन विभाव । 


रति आदि मनोविकारों को जो अतिशय उद्दीपन करते हँ--बढ़ाते 
“हैं--वे उद्दीपन बिमाव कहे जाते हैं | जेसे, :इज्ञार-रस में सुन्दर वेष- 
-भूषणा।दि की रचना, पुष्प-वाटिका, एकान्त स्थान, सुन्दर केलि-कुञ्न, 
'कोकिलादि का मधुर श्रालाँग, चन्द्रोदय, ओर शीतल धीर समीर, आदि 
-रति के बढ़ाने वाले होने से उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। उद्दीपक पदार्थ 
स्थांयी भाव के उत्पादक कारण नहीं, केवल उद्दीपक हैँ, किन्तु उसन 
-स्थायी भाव को इनके द्वारा यदि उत्तज़ना न मिले तो वह श्रनुतन्न के 
-सप्तान ही है, जैसे, उत्तन्न अंकुर को जल न मिलने से वह नष्ठ हो जाता 
है | उद्दीपन विभाव भी प्रत्येक रस के भिन्न-भिन्र होते हैं । 


( १२ ) श्रनुभाव 


विमावों के बाद णो भाव उत्तन्न होते हैं, उन्हें .अबुभाव कद्दते हैं । 
मै उत्पन्न हुए स्थायी-माव का अनुभव कराते हैं) । जते, शडज्ञार-स् में 


ध४०+ल्‍४८४०४६८४० 


१ “अनुभमावयन्ति इति अनुमावाः? । 


४९२१ अनुभाव 





जायिका आलम्भन और चन्द्रोदय श्रादि उद्दीयन विभावों दव/शा नायक के 
हुद्य में रति ( मनोविकार ) उत्पन्न और उद्दीपित होती है, किन्तु उसको 
प्रकट करने वाज्नी कटाक्ष और भ्र-च्षेर एवं हस्तसंचालनादि शारीरिक 
' चष्टाएँ जब तक न हों, तब्र तक उत्त अनुराग का परध्पर उनको या 
समीपस्थ अन्य जनों को कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। रति शआरादि स्थायी 
: प्लाव काव्य में शब्दों द्वरा ओर नाटक में आलम्बन विमावों की चेथ्टाश्रों 
द्वारा प्रकठ होते हैं* | इन चेष्टाओं की ही अनुभाव संज्ञा है। श्रनुभाव 
असंख्य हैँ | जिपजिप रस में जो -जो श्रतुयाव होते हैं, उनका दिगदशत 
स्वोंके प्रकरण में कराया जायगा । 


सात्विक साव 


सच्च से उत्पन्न साथों को सात्विक कहते हैं। ये आठ प्रकार के होते 
ईं--( १ ) स्तम्म, ( २) स्वेद, ( ३ ) रोमाँच, ( ४ ) स्वरूमज्ध (५ ) 
चेपथु ( कम्प )) (६) वेब, (७) अ्रश्नु ओर ( ८) प्रलय । इनकी 
सात्विक संज्ञा क्‍यों है, साहित्याचार्यो' ने इसकी बहुत कुछ विवेचना को 
है। आवाये मम्मठ ने तो इनका प्रथक्‌ नामोल्लेख भी नहीं किया है-- 
सस्भवतः उन्होंने इन्हें अनुभावों के अन्तग त माना है। 


ख्न्ज 


विश्ववाथ का मत है कि सात्िक भाव रस के प्रकाशक- 
डोने के कारण अनुमाव, दही हैं । किन्तु, गोवलोवर्द 


३3०७३ ५५ ५५ ५५ ५०५० ४० ५५ ५० ५४५० ५४४ ५४ ७४४५० ७० ७४ ०५७४४-४७-४४: 


१ अनुभावों सावबोधकः । 


है 
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है. 





न्याय” के अनुसार ये पृथक भी कहे जा सकते हैँं?। महाराजा मोंज 
कहते ईं कि सत्तत का अर्थ रजोगुण और तमोगुण स्रे रहित मन! है। 
सत्त्व के योग से उत्पन्न माव सात््विक कहे जाते हैं ३ | प्रश्न यह होता है 
कि क्या श्रन्य भाव सत्त्त के बिना ही उस्पन्न होते हैं ? भरत मुनि कहते 
हें--"हाँ, ऐसा ही है| सत्त मनःप्रमव है--समाहित मन से सत्य की 
निष्पत्ति है। मनोविकार द्वारा उत्पन्न रोमांच, अश्र और वेवरण्य आदि 
अन्य-मनस्क होने पर उत्पन्न नहीं हो सकते। जेसे, रोदनात्मक दःख 
श्रोर हर्षात्मक सुख, दुःख ओर सुख के बिना कैसे उत्पन्न हो सकते 
हं४”? ९ हमचन्द्राचाय कहते हैं--“प्राण ही रुत्त है। उससे उत्नन्न 
माव साल्विक हैं। प्राण में जब प्रृथ्यी का भाग प्रधान होता है, तब 
स्तम्भ; जल का भाग प्रधान होता है, तब वाष्प ( अश्र ) तेज का भाग 
तीव्रता से प्रधान होता है, तब स्वेद ( पसीना ), ओर जब बह तीव्रता 
रहित प्रधान होता है, तब वेवए्य; आकाश का माग प्रधान होने पर 
प्रलय; और वायु का स्वातन्त्य होता है, तब उसके मन्द, मध्य ओर 


#९८९९४३१४१५० ४३५८2 





१--जैसे, गायें श्रा गई', बेल मी आ गया । यद्यपि गाए कहने 
मात्र से ही बेल का श्राना मी जान लिया जाता है, पर गायों की अपेक्षा , 
बैल की प्रधानता सूचन करने के लिये बेल का प्रथक्‌ कथन किया जाता 
है। इसी को 'गोवलीवर्द” न्याय कहते हैं| इसी प्रकार सात्विक माव 
अनुभावों के अन्तर्गत होने पर भी इनकी उत्क्ृष्टता सूचन करने के लिये' 
इनको सात्विक माव कहते हैं। 


२ साहित्यद्पंण, परिच्छेद ३।१३४-२५। 


३ 'रजस्तमोीम्यामरप्ष्ट मनः सत्वमिहोच्यते। निद्वत्तयेडस्थ तथ्ो- 
गात््रमवन्तीति सात्विकाः ।” सरस्वतीकर्ठामरण, २२०४ | 
४ नाव्यशासतत्र, गायकवाड़ संस्करण, पृष्ठ २७६ .। 


१२३ सात्विक भाव 





उत्कृष्ट आवेश से रोमाश्ल, कम्प एवं स्वर-भेद होता है। ओर शरीर के 
घर्म जो स्तम्भादिक बाह्य अनुमाव हैं, वे इन आन्तरिक स्तम्भादिक 
भावों की व्यज्ञना करते हैं?” | इनके लक्षण नाय्यशासत्र के अनुसाररे 
इस प्रकार हैं-- 


( १ ) स्तस्भ--यह हु, मय, रोग, विस्मय, विषाद ओर रोधषा[दि 
से उत्पन्न होता है। इसमें निस्संश, निष्कम्स, खड़ा रह जाना, शुन्यता' 
ओर जड़ता आदि अनुभाव होते हैं । 


(२ ) स्वेद (पसीना)--यह क्रोध, मय, हर्ष, लज्जा, दुःख, श्रम). 
रोग, उपघात श्रोर व्यायाम आदि से उत्पन्न होता है। इसमें शरीर के 
पसीने आना आदि अनुभाव होते हैं। 


(३ ) रोसाज्य -यह स्पर्श, श्रम; शीत, हर्ष, क्रोध और रोगादिः 
से उत्पन्न होता है | इसमें शरीर का कण्टकित होना, पुलकित होना श्रोर 
रोमाश्वित होना अनुभाव होते हैं। 


(४ ) स्थ॒र-भद्ड--यह भय, हु, क्रोध, मद, वृद्धावस्था और रोगादि 
से उत्पन्न होता है। उसमें स्वर का गद्गद्‌ होना, आदि अनुभाव होते हैं ६ 

(४ ) वेपथु ( कम्प )-यह शीत, क्रोष, भय) श्रम, रोग और 
ताप आदि से उत्तन्न होता है। इसमें कम्पाद अनुभाष होते हैं। 


(६ ) वेदण्ये--यह शीत, क्रोष, भय, श्रम, रोग और ताप श्रादि 
से उत्न्न होता हे । इसमें मुख का वर्ण बदल जाना, आदि अनुभावः 
होते हैं । 


(७ ) अश्रु--यह आनन्द, अमष, घुश्राँ, जँभाई, भय, शोक, 


अनिमेष-प्रेच्ञण ( विना पलक लगाये देखना ), शीत और गोगादि से: 





२ काव्यानुशासन; अध्याय २; एष्ठ १०० । 
२ नास्यशास्त्र, गायकवाइ़-संस्करण, पृष्ठ ३८१-३१८२ । 
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उतन्न होता है। इसमें नेत्रों से अश्ुश्नों का गिरना और उनका पोंछना 
आदि अनुभाव दोते हैं । 
रे (८) प्रलय--यह श्रम, मुच्छा, मद, निद्रा, अमिघाव और मोदादि 
से उत्पन्न होता है | इसमें निश्चेष्ठ हो जाना, निः्प्रकमम हो जञाना। श्वास 
का रुक जाना ओर प्रथ्वी पर गिर जाना, आदि अनुभाव होते हैं । 

स्तम्म और प्रलय में यह भेद है हि स्तम्भ में चेष्टा करने का शान 
रहता है, किन्तु प्रत्ञय! में शरीर जढ़ हो जाने के कारण चेश नहों हो 
सकती । जेसे-- 

स्तम्भ 

“पाय कुज एकांत में भरी अछ्ठ बृत्ञनाथ; 

रोकन को तिय करत पे कह्यो करत नहिं हाथ |” ४६ (३६) 
'प्रलय | 


५ चख-चोट अँगोट सग तजी ज्ुबति बन माहिं; 
खरी विकल कब्र की परी, सुधि सरोर को नाहिं।”४० 


(३) सश्चारी या व्यमिचारी भाव 
चिन्ता आदि [चित की वृत्तियों को व्यभिचारी या 


सश्वारी भाव कहते हैं । 

ये स्थायी माव ( रस) के सहकारो कारण हैं। ये सभो रखों 
में यथासम्भव संचार करते हैं | इसी से इनकी संचारी या व्यभिचारी 
संज्ञा हैं* । स्थायी भाव की तरह ये रस की सिद्धि तऊ ध्थिर नहों रहते । 





१ “विविधामिमुख्येन रसेषु चरन्तीवि व्यमिचारिणः ।--तास्वशास्त्र, 
जायकवाइ़-संस्करण । पृष्ठ २५६ । 


५१३ ह सव्यारी भाव ह 





अर्थात्‌ ये अवस्था विशेष में उप्न्न होते हैं ओर अपना प्रयोजन पूरा हो 
जाने पर स्थायी भाव को उचित सहायता देकर लुप्त दो जाते ई? । 


निष्कर्ष यह है कि ये जल के भाग या बुदबुदों गी भाँति प्रकट हो- 
होकर शीघ्र लुप्त हो जाते हैं--बिजली की चमक की भाँति दिखलाई 
देकर अच्श्य हो जाते हैं । इनकी संख्या रे३े है। 


यह ध्यान देने योग्य है कि सद्जारी भावों की मी, स्थायी भाव ओर 
रस के समान, व्यंग्यार्थ द्वारा ध्वनि ही निकलती है, ओर वही आस्वाद- 
नीय होती है। इनका शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना दोष माना गया 
है* | इनके नाम, लक्षण ओर उदाहरण इस प्रकार हैं-- 


(१ ) लिवद--बेराग्य के कारण या इष्ट वस्तु के वियोगादि के या 
दारिद्रय, व्याधि, अपमान एवं आक्षेप आदि के कारण अपने आप के 
घिक्कारने को निवंद कहते हैं। जहाँ निवेद वेराग्य से उत्पन्न होता है वहाँ 
निर्वेद शान्त रस का व्यद्जक होकर शान्त रस का स्थायी भाव होता है; 
न कि व्यभिचारी । वेराग्य या तत्वज्ञान के विना जहाँ इष्ट-वियोगादि-जन्य 
उपयु क्व कारणोसे निर्वेद उत्न्न होता है वहाँ यह शान्तरस के अतिरिक्त 
अन्य रसोंमे व्यभिचारी रहता है। क्योंकि, जहाँ इष्टवियोगादि से निवेद्‌ 
उत्पन्न शेता है, वहाँ शान्त रस की व्यच्जना नहीं हो सकती ।-निवेद 
व्यमिचारी में दीनता, चिन्ता, अभुपात, दीर्घोल्छास एबं विवर्ण॑तादि 
अनुभाव होते हैं। उदाहरण-- 





है 


१ “ये तूपकठ मायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमम्‌ ; 
उपक्ृत्य च बच्छुन्ति ते मता व्यमिचारिणः ॥”? 
२ इस विषय का विवेचन सप्तम स्तवक में, आगे रसों के दोष» 
बिवेचन के प्रसद्ध में, विस्तार से किया जायगा। 


" चतुर्थ स्तवक ह कह 


“अब या तनहिं राखि का कीजे । 
सुनु री सखी ! स्थामसु दर बिन बाँटि विषम-विष पीजे। 
के गिरिए गिरि चढ़िके सजनी ! स्थकर सीस सिव दीजे ; 
के दृहिए दारुन दावानल जाय जमुन घसि लीजे। 
दुसह बियोग बिरह माधवके कौन दिनहदि दिन छोजे ; 
“सूरदास! औतम बिन राधे सोचि-सोचि मन खीजे ।”४१ 
(४५२) 
यहाँ ब्रजराज श्रीकृष्ण के वियोग में श्रीराधिकाजी द्वारा अपने जीवन 
के तिरस्कार किए जाने में निर्बेद को व्यञ्ञना है। 
कबहूँ नहिं साधी समाधि इकंत न काम कलान की जोति जगी ; 
स सुनी-सगवंत कथा न तथा रस की बतियाँ झदु प्रेम पगी। 
सहि क्रष्ट न जोग की आँच तयो न वियोग की आग हिए झुलगी ; 
यह वादि ही बेस वितीत भई गल सेली लगी न नवेली लगी ।५२ 
यहाँ व्यथ जीवन व्यतीत होने से उत्पन्न निर्वेद की व्यज्ञना है । 


(२ ) ग्लानि--आधि ( मानसिक ताप ) या व्याधि ( शारीरिक 
कष्ट ) के कारण शरीर का वेवर््य ( मुख आदि अज्ञों की कान्ति हीन-- 
'फीकी पढ़ जाना ) और कार्य में अनुत्साह आदि अनुभावों को उलन्न 
'करनेवाले दुःखों को ग्लानि कहते हैं| उदाहस्ण-- 


“सूती किसलय-सयन पे ज्िमि नव ससि की रेख; 
ग्रायो पिय आदर कियो केवल मधुरहि देख” ४३ 
यहाँ विरह-जनित सन्ताप से तापित नायिहा द्वारा विदेश से आए 

हुए. अपने पति का केवल मधुर कटाक्षसे सम्मान किए जाने में ग्लानि 
आमाव की व्यञ्जना है । 

यों कहि श्ररज्शुन अति विकल समु्ि महा कुल्नद्वान 
बैस्यो रथ रन-विमुख हो छाड़ि दिये धनुवान। ४४ 


२७ सन्चारी भाव 
यहाँ अज्ञनके रण-विवुृख होकर घनुबबान छोड़ कर वेठ जाने 
में ग्लानि की व्यज्जना है। 


(३) शक्ला -मेरा क्या अनिष्ट होनेवाला है! इस प्रकार को 
पचित्तव्ृत्ति को 'शह्ढा' कहते हैं | इसमें मुख वेब, स्वर-भनज्न) कम्प। ओछ 
आर करठ का सूखना, आदि अनुमाव होते हैं । 

उदाहरणु--- 


५हे पत्र, सेरा सन सतनजाने हो रहा क्‍यों व्यस्त है; 
इस समय पत्-पत्न से मुझे अ्पशकृत करता तस्त है। 

ज़ुस धर्मराज-समीप रथकों शोघ्रता से ले चलो; 
भगदान मेरे शत्रुओं को सत्र दुराशाएँ दत्ो।” 
॥५५॥ (४०) 


महापारत में संतप्तकगणों के युद्ध से लोठने समय श्रीकृष्ण के 
भ्रति अजुन के ये वाक्य हैं। इतमें 'शझ्ढला! की व्यज्ञना है। शक्ल! में 
मय आदि से उत्न्न कम्प होता है? | चिन्ता में भय नहीं होता है | जे पे-- 


“अब हे है कहा अरविंद सो आनन इंदु के द्वाय हवाले परयो 
इक सीन बिचारो विध्यो वनसी पुनि जाल के जाय दुमाले परयो 
पद्माकर' भाषे न भाषे बचे जिय केसखो कछूर कप्ाले परनयो+ 
सत दो सनमोहन के सँग गो, तन लाज-सनोज के पाले परयो ४” 


॥०५६॥ (२४७) 
यहाँ चिन्ता है | इन ढोनों में यहो भेद है। 


(४७ ) असूया--दूसरे का सोभाग्य, ऐश्वर्य, विद्या श्रादि का 
उत्कष देखने से या सुनने से उसन्न चित्तइत्ति अर्थात्‌ जलन को अधूया 


विशाल या भा या या मी य प कट प 
४+७३ल्‍ लत 


१ शज्ढा को स्पष्टता में कहा है---“इयं तु भयाय त्पादनेन कम्पादि- 
डारिणी, नतु डिन्ता ?--रसगड्जाधर, पृष्ठ ६० 


कै 
चतुर्थ स्तवक श्श्८ 


कहते हैं| इसमें अबशा, अ्रकुटी चढ़ाना, ईर्ष्या के वान्‍्य कहना; दूसएे 


3 


के दोधोंको प्रकट करना, आदि अनुमाव होते हैं। 


उदाहरण-- 


अ्रलि ! कितव सखे ! क्‍यों पाद छूत्ता हमारे ; 
विरह-विकलिता हैं, मानिनी हैं न प्यारे! 
अनुनय यह तेरा दे सुद्दाता न, जा रे; 
प्रिय-प्रणयिनि हैं वो, तू उसे ही रिमरा रे |शण 
अमर के प्रति विरहिणी ब्जाज्ञनाओं के इन वाक्‍्यों में कुब्जा के 
विषय में असूया की व्यजञ्ञना है। 


, 'कुघर सल्ोने स्थामसुदर सुजान कान्ह, 
करुनानिधान के वसीठ बन आये हो। 
प्रेम पन धारी गिरधारी को संदेसौ नांदीं, 
होत है ऑँदेसों कूठ बोलंत बनाये हो ॥ 
ज्ञान-गुन-गोरव-गुमान भरे फूले फिरो, 
बंचक के काज पे न रंचक बराये हो। 
रसिक-सिरोमनि को नाम बदनाम करो, 
मेरी जान ऊधो कूर कूबरी पठाये हो॥”श्८ 
(१४) 


गोपी जनों कीं उद्धव के प्रति इस उक्ति में कुब्जा के विषय में असूया 
की व्यज्लना है। 


हैं वे वृद्ध विचार-शील न; वृथा केसी बढ़ा दी कथा, 
गाते हैं वह ताड़का-बध अह्दो ! खी-लक्ष्य ही जो न था; 
. बीरों को खरदूषणादि,बध भी क्या गण्य युद्धत्व दे ९ 
हा बाली का बंध छत्य,सत्य कह ना, क्या <प्र वीरत्व है (५६ 





अश्वमेघ यज्ञ फे प्रस्द्ध में चन्द्रकेत आदि के साथ युद्ध के समयः 
ये रघुकुलकुमार लव के वाक्य हैं। इनमें भ्रीरघुनाथजी की अवश्य 
के कथन में असूया की व्यज्ञना है। 

(५ ) सद-मद्यपानाएसि उत्पन्न अज्ञ एवं वचनों की स्खताद्गति: 
अआदि अनुभावों की उत्पादक चित्तबृत्ति मद है | उदाहरण-- 

डगसगात पग॒ परत मग सिथज्षित तन हग लाल; 

कहन चहतु कछु कहतु कछु कीन्ह सुरा यह हात-॥६० 

(६ ) श्रस--मसार्ग चलने ओर व्यायाम श्रादि से थक जाना श्रम: 


है | मुख सूख जाना, अरगढ़ाई एवं जभाई लेना ओर निःश्वास आदि: 
इसके अनुमाव हैं | उदाहरण-- 


“पुर ते निकसी रघुवीर-बधू धरि घीर हिए सग में डग हे ; 
मलकीं भरि भाल कन्ती जल की पु सुखि गए अधराधर बे; 
किर बृरृति हे चलिबोब कितो ९ पिय, पनंकुटी करिहोकित हे + 
ठियकी लखि आतुरता पियकी अंखियाँ अ्रति चार चल्लीं जल च्वे ।”' 
६१ (१७) 
'यहाँ वनवास के सम्य श्रीजनकनन्दिनीके थक जाने में श्रम की 
च्यझ्ना है | ह 
“घट वहन से स्कंघ नत थे और करतल लाल ; 
उठ रहा था स्वास गति से वक्ष-देश विशाल । 
श्रदण-पुष्पपरिप्रही था स्वेद सीकर-जाल ; 
श्क कर से थी संभाले मुक्त काले बाला” 
६२ (४७)- 
यहाँ घटवहन से शझुम्तला के थक जाने में श्रम की व्यज्ञना है | 


ग्लानि प्रधानतः मानसिक आधि और शारीरिक व्याधि के कारण: 
ऐती रे, और श्रम में परिश्रम से उत्पन्न थकावट होती है। 


चतुर्थ स्तवक ह 58६ 


(७ ) आलस्य--श्र प, गर्भ, व्याधि, जागरण आदि के कारण 


नकाय करने से विमुख होना आलस्‍स्य है | इसमें जँभ श्राई आना, एक ही 


स्थान पर स्थिर रहना आदि श्रनुभव होते है । उदाहरण-- 
“ज्वीठि-त्तीठि उठि बेठिहू, प्यो प्यारी परभात ; 
दोऊ नींद-भरे खरे गर लागि गिरि ज्ञात /7६३(२६) 
यहाँ निद्रान्त आलस्य की व्यंजना है । 
(८) देन्य--दुःख, दारिद्रय, मनके सन्‍्ताप और दुर्गति श्रादि से 


“उत्पन्न अपने अ्पकर्ष ( दुदशा ) के वर्णन में देन्य माव होता है । 


'सदाहरणु-- 


नंदरंदन के स्मित-आनन पास लगी रहे कान सदा भरजी | 
- अधरासत को रस पान करे ब्रजगोपिन सों न रहे बरजी । 
कर जोरि निद्दोरि के तोहि कहों मुरत्ती ! सुठु एक यहै अरजो; 
मुरलीधर सो यह मेरी दसा कहियो, फिर है. उनकी मरज़ी ६४ 


यहाँ मगवान्‌ श्रीनन्द्नन्दन के मु हलगी वंशी के प्रति संधारताप से 


सन्तापित इस दीन की इस प्रार्थना में “यह मेरी दशा' इन शब्दों द्वारा 


“देन्य की व्यंजना है । 


] 


“पांडू की पतोह भरी स्वजन सभा में जब, 
आई एक चीर सों तो धीर सब खरूव चुकी | 


कहे 'रत्नाकरः जो रोइवो हुवो सो तय, 
धार सारि बिलख गुहारि सब र्‌व चुकी। 


ऊटकत सोऊझ पट विकट दठुसासन है, 


ह अब तो तिद्दारी हू.कृपा की बाट ज्वे चुकी । 


“प्रांचपांच नाथ होत नाथनि के नाथ द्वोत, 
हाय [हों अनाथ द्वोति नाथ ! अब हो चुकी [६५ (१४) 


सबन्चारी भ्राव 


के 





२३१ 
द्रौपदी की इस उक्ति में देत्य माव की व्यंजना है। 
कुछ सेष रहो घर सें ल, परयो पति खाट पे, वृद्ध हे अन्ध भयो । 
सुत को लहििं हाल सिल्थो कितसों जब सों वह द्वाय ! विदेस गयो। 
ऋतु-पावस वासन हू गयो फूटि जो तेज्न परोसिन पास लयो 
लखि शआरत गर्भिनि पुत्र-वधू-डुख सों भरि सास को आयो द्वियो।६६ 
यहाँ दारिद्रय-दशा-जनित ऐल्य की व्यंजना है । 
“उद्र भरे की जो पे योत की गुजर होती, 
घर की गरीबी साँहिं गालिब गठोती ना। 
रावरे चघरन अरविंद अनुरागत हों, 
माँगत हों दूध, दही, साखन, सठोती ना। 
याहू ते कही तो ओर होतो अनहोतो कह्दा, 
साबुत दिखात कंत | काठ की कठोती ना । 


छुधा छीन दीन बाल-बालिका बसन-हीन, 
हेरत न होती देव ! द्वारिका पठोतोी ना 4” 

६७ (४३) 

सुद्ामाजी की पत्नी के इन वाक्यों में दारिद्रय-नन्य देन्य की 
ज्यंजना है | 

(६ ) चिन्दा-इृष्ट वस्तु की श्रप्राप्ति या अनिष्ट की प्राप्ति, आदि 
से उतपन्‍्न चित्तद्तत्ति ही चिन्ता है। सन्‍्ताग, चित्त को शूत्यता, कशता, 
अधोमुख आदि अनुभवों द्वारा इसका वर्णन होता है । उदाहरण-- 


परस पुतीति न जाइ तज़ि, किये प्रम बड़ पाप। 
प्रकटि न कद्दत मद्देस कछु, हृदय अधिक संताप ।६८(१६) 


यहाँ रामचरित मानस में पावंतीछी को भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के 
ईश्वरत्त्व में सन्देद होने पर उनके समीप सीताजी का रूप घारण करके 
गई जानकर शिवजी के इस- कथन में चिन्ता की व्यज्ञना है | 

“हगन मूं दि भोंदन जुरें करतिय राखि कपोल ; 

. अवधि बिती आए न पिय सोचत भई श्रडोंल !” ६६ 
प्रोषितपतिका नाथिका की इस दशा के वर्णन में चिन्ता की 

न्यंजना है| 

(१० ) मोह-प्रिय-वियोग, भय, व्याधि और श्र के प्रतिकार में 
असमथ होने आदि से चित्त का विज्षित्त होजाना अर्थात्‌ वस्तु का यथार्थ 
शान ने रहना ही मोह है। इसका वर्णन चित्त-भ्रम, चेतना हदीन होना 
आदि अनुभावों से होता है। उदाहरण-- 


' «कहती हुईं बहु भांति यों ही भारती करुणामई ; 


फिर भी हुई मूर्च्छित अ्रहो ! वह दुःखिनी विधवा नई । 
कुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ; 


हतचेत होना भी विपद्‌ में लाभदाई हे मद्दा 
७० (४०) 


' इसमें अपने पति अभिमन्यु के शोक में उत्तरा के हत-चेतना हो जाने: 
में मोह की ब्यंजना है | सुख-जन्य भी मोह होता है* | जैसे-- .* 
“दूलह भ्रीरघुबीर बने, दुलही सिय सुदर मंद्रि माही; 
गावत गीत सबे मिलि सु दरि, बेद जुवा जुरि जिप्र पढ़ोँद्दी |: 
राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिषोँही ; 
यातें सबे सुधि भूलि गई, कर ठेकि रहो पल टारत नी” 
७१ (१७) 
यहाँ भीरघुनाथजीका प्रतिबिम्ब अपने कड्कूण के रल में गिरने पर 
जनकनन्दिनी के सुधि भूल जाने में सुख से उत्पन्न मोह की व्यंजना है + 


गफ 
| 


._: ३२ सुखअन्यापि मोहों भवति--हेमचन्द्र का काव्यानुशासन। 


९३३ सब्यवारी भाव 
(११ ) स्वृति--पहले के श्रनुभव किये हुएं सुख एवं दुःख श्रादि 
“विषयों का स्मरण ही स्मृति है। 
“है विद्ति, जिसकी ज्पद से सुरलोक संताषित हुआ, 
होकर ज्वलित सहसा गगन का छोर था जिसने छु भरा, 
उस प्रबल्ल जतुगृह के अ्रनल को बात भी मन से कद्दी-- 
हे तात ! संधि-विचार करते तुम झ्ुल्ला देना नहीं।” 
७२ (४०) 
दुर्योधन से सन्धि करने को जाते हुए श्रोकृष्ण के प्रति द्रोपदी के 
एन वाक्यों में अपने अपमान की सर्थति की व्यंजना है। 


है सरसीरुदलोचनि, मोहि बताओ प्रिये ! कबों आवतु है चित ; 
वा गिरि-कानन के बहुरंग बिहंग कुरंगन सों श्रति सोमित-- 
कुझ्नन के रज-रंजित नीर सु तीर गुदावरि के निकट जित » 
संजुल दंजुल कुछन से मनरंजन -संजु बिहार किए नित। 
॥ज्शा 
जनकनंन्दिनी के प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र की इस अक्षि में 
पंचित्रकूट-विषयक स्मृति की व्यंजना है | 
“बात्नम के बिछुरे बढ़ी वालके व्याकुल्तता विरद्दा दुख दान तें , 
चोपरि आनि रची 'जृप शंभु' सहेलिनी साहबिनी सुखदान तें। 
तू जुग फूट न मेरी भट्ट! यह काहू कही सखियाँ सखियान तें ; 
कंज-से पानि से पासे गिरे, असुवा गिरे खंजन-सी अँखियान तें।”” 
के ॥७5४॥ (४६) 
चौपड़ के खेल में सखी के मुख से 'जुग न फूटे” सुनकर वियोगिनी 
को अपनो वियोग-दशा का स्मरण हो आने में दुःख-जन्य स्मृति भाव है | 
पहले उदाहरण में साहश्य वस्तु देखने पर श्रोर इसमें श्रवण से, 
स्मृति की व्यंघना है | 


हि ह 
,चतुर्थ स्‍तवक ११४ 
“पल्जव-पल्नंग पे प्रभात में मलिन्द वृन्द, 
गाता महा मोद से तराना" कुसुमों का था। 
दोड़ पढ़ता था कलियों क ख़ुलते ही बह, 
च्ण में ही लुटता खज्ञाना कुसुमों का था। 
साम को विलम्ब मुरमाने में न होता कभी, 
एक ही दिवस का फिसाना* कुसुमों का था। 
आन में बदलती हवा थी कुसुमाकर की,' 
बात में बदलता जमाना कुसुमों का था।” 
७४ [१] 
यहाँ कवि द्वारा अपने ग्राम की पूर्वकालिक अवस्था के वर्णन में 
स्मृति भाव की व्यंजना है। 
“गोकुल की गेल गेल गेल गेल ग्वालिन की, 
गोरस के काज लाज-बस के बहाइबो। 
कहे रतनाकर!ः रिक्काइबो नवेलिनि को), 
गाइबो गवाइबो ओ लनाचिबो नचाइबो। 
कीबो खस्रमहार मनुहार के विविध विधि, 
मोहिनी मदुल मंजु बाँसुरी बजाइबो। 
ऊधो सुख-सम्पति-समाज | बृजमण्डल के) 
बडे च्छ ष्ड 99 
भूल हूं न भूले भूल हमको सुलाइबो। 
७६ (१७) 
यहाँ मगवान्‌ श्रीकृष्ण की उक्ति में स्प्रति भाव की व्यंजना है। 
(१२ ) घ्ृति--लोभ, मोह, मय आदि से उलन्न होनेवाले उपद्रवों 
को दूर करने वाली चित्त-इत्ति धृति है। इसमें प्राप्त, अप्रास ओर नष्ट 
वस्तुओं का शोक न करना आदि अनुभाव होते हैं| उ दाइरण-- 





१ गीत । २ कहानी | 


१३४ । सय्चारी साव 





उ्यों संतापित द्विय करों भगि-भगि धनिकन द्वार; 

मो सिर पर राजत सदा प्रश्ञु१ श्रीनन्दकुमार | ७७ 

यहाँ चित्त की चञ्चलता का दूर होना घृति है। 
हो तुम वित्त सौं तुष्ट रु त्यों हम वल्क॒ल चीर सों तुष्ट सदा हैं ; 
है परितोष समान जबे, कहु तो इहि में तब भेद कहा दे। 
है जिनको ठ्समाकुल चित्त, वही जग माँद्दि द्रिद्र मद्दा हे; 
जो मन होय संतोषित तो फिर को धनवान द्रिद्र यहाँहे। 

ष्णो 
सनन्‍्तोष होने पर धनवान्‌ ओर द्रिद्री दोनों की समान अवस्था के 
वर्णन में यहाँ 'ध॒ुति? भाव की व्यंजना है। 

( १३ ) ब्रोडा-जियों को पुरुष के देखने श्रादि से ओर पुरुषों: 
को प्रतिज्ञा-मद्ध, परामव एवं निन्दित कार्य करने आदि से बेवण्य ओर 
अधोमुख आदि करनेवाली लजा ही व्रीडा है | उदाहरण-- 

४; «रे ् 
सुत्ति सुदर बन सुधा-रस-साने सयानि है जानकी जान भल्री ;- 
तिरछे करि नेन दे सेन तिन्हें समुकाय कछू मुसकाय चली। 
“तुलसी? तिद्ठिं ओसर सोहें सबे अवलोकत लोचन-लाहु अली ;. 
अनुराग-तढ़ाग में भातु उढदे विकसी मनो संजुल कंज-कल्ी |”? 
॥७६॥ (१७) . 
यहाँ आम-बंघुओं द्वारा श्रीरघुनाथजी के विषय में यह पूछने पर कि 
“यह आपके कोन हैं ९? श्रीजानकीजी द्वाश नेत्नों की चेष्ठा से उनको: 
अपना प्राणनाथ बतलाने में त्रीड़ा की व्यंजना है | | 
नंदलाल के प्र मु तू बाल ! पगी, उनके विन तोदि कछु न सुद्दातहै; 
तन ओ' सन सौंप चुकी सब ही चरचा उनही की सदा मन भातु है ।: 
फिर काहे को नाहक सेरी भटु ! हगदानके हेत उन्हें तरसातु है। 
सखि, वेदि ययंदृहि अंकुस लो कगरो करिबो कहा जोग कहातु है।: 
॥5० ॥ 


क्‍ “चतुर्थ स्तवक ह १३६ 





यहाँ प्रम-कटाक्ष फे दान देने को सखी द्वारा दी गई शिक्षा में 


-आयिका-निष्ठ लब्जा-माव की व्यंजना है | 


“मानी ते सनावतो भयो भोर, सु सोचते सोह गयो सनभावन; 
'तेह्दी ते सास कही दुलद्दी ! भई बार कुमार हो जाहु जगावन । 


होंस सनाश्वे को जु गयो उड़ि, पे न गई हिय की अनखावन; 


'अंदमुखी पलक! ढिंग जाय लगी पग-नूतर पाटों बजावन ।”८श। 


यहाँ मानिनी नायिका द्वारा नायक को जगाने के लिये पयेक की 


“पादी को नूयर से बजाने में स्त्री-प्वमाव-छुलम अमान को शड्ढा-जनित 


-बीड़ा की. व्यञ्ञना हे 


(१४ ) चपलता--मात्तय, श्रमष | ईष्यॉ, देष और अनुणग 
आएि से चित्त का अध्यिर होना है चलता है। चपलता में दूखरोंकों 


'धप्तकी देना, कठोर शब्द बोलना श्रोर अविचार पूर्वक उच्छूछुल 


पअ्राचरण करना आदि अ्रनुमाव होते हैँ । उदाहरय -- 
.... उत्फुल्ल मंजुल्न अनेक लता बनी हें । 
जो प्रौद और उपमदन योग्य भी हें। 


मुग्धा विहीन-रज हे इस मालती को; 
रे भ्रद्ड क्यों उयथित है करता कली को ॥८२॥ 


यहाँ मृद्ध के प्रति इस अन्योक्ति में चपल्ता की ब्यंजना है । 


(१३४ ) हष--इष्ट की प्राि, अमीष्ट-जनके समरागम आदि से 
उत्तन्न सुख हष है । इसमें मनको प्रत्नन्नता, प्रिय भावण, रोमांच, 


'जादगद होना ओर स्वेदादि अनुभाव होते ईं। उदाहरण -- 


“मूगनैनी ह॒ग को फरक उर उल्लाह तन कृत; 
'बिन॑-ही पिय-आगम उसेंगि पलटन लगो दुकुत़् /” परे (२६) 


१३७ - सब्चारी भाव 





इसमें बम नेत्र का फड़कता प्रिय आगय सूचक समर उत्साह 
से पुराने वस्त्रों को त्यागकर मबीन वस्त्र घारण करने में नायिका .के 
इष की व्यंजना है । 
#त्व गयंद रघुबीर-सत, राजु अलान-समान् ; 
छूटजञानि बन-गमंन सुति उर अनंदर अविकान ८४ 
(१७ ) 
यहाँ चनवास की आशा को सुनकर मगवान्‌ श्रोंरामचनद्धके मन की 
अवस्था के वर्णन में हप भाव की व्यंजना है। 

(१६ ) झादेग --भयझ्भलर उत्पात एवं प्रिय ओर अप्रिय बात के 
सुनने आदि से उत्पन्न चित्त की घबराहट शब्ावेग है। इसमें विस्मय, 
स्तम्भ, स्वेद, शीघ्र गमन, वेवरय, कम्प आदि अनुभाव होते हैं। 

उदाहरण -- 

असुनत श्रवत्त वारिधि-वंधाना, द्समुख बोलि उठा श्रकुत्ञाना | 

वाँधे बरनिधि तोरनिधि जलधि सिंधु बारीस , 

सत्य तोयविधि कृंपतो उद्धि पयोधि नरोस |”८४ (१७) 

समुद्र पर सेतु बॉचने का समाचार सुनकर रावण के चित्त में 
व्याकुलता होने में यहां आवेग की व्यज्जना है। यह अ्रप्रिय श्रवण -जनित 
आवेग है| 

(१७ ) जड़ता-इृष्ट तथा अनिष्ट के देखने और सुनने से 
किंकत्तेव्य-विभूढ हो जाना जड़ता है। इसमें अनिमिष होकर (पत्तक न लगा- 

वर) देखना और चुप रहना इत्यादि अनुभाव होते हैं। उदाहरण-- 
“बाई संग आलिद के चनद पठाई नीठि 
सोहत सुद्ाई सीस इंडरी सु पट की 

कहे 'परदरमाकर' गंभीर जमुना के तीर > 

लागी घट भरन नवेलों नई अटकी। 


चतुर्थ स्‍्तवक ११८ 





ताही समे मोहन सु बॉसुरी बज्ञाई, तामें 
मधुर मलार गाई ओर वंशीबट की ; 
तान लगे ज्ञट्की रद्दी न सुधि घूंघट की, 
घाट को न ओऔघट की बाद को, न घट की ।”? ८४ (२४) 


यहाँ बंशी की ध्वनि को सुनकर ब्रजादड्भना की दशा के वर्णन में 
जड़ता की व्यंजना है। 


“कर-सरोज जयमाल सुद्दाई, विश्व-बिजय-सोभा जनु पाई। , 
+ भर 
तन संकोच मन परम उल्ाहू, यूढ़ शेस लख परे न काहू। 
जाइ समीप राम-छबि देखी, रहि जहु कु वरि चित्र-अबरेखी |” 
८५ (१७) 


यशाँ जयमाला घारण कराने को श्रीगघुनाथजी के रु्मीप गई हुई ' 


सीताजी की दशा के वणन में 'जड़ता? की व्यजञ्ञना है| यह इष्टदर्शन- 
(६ 
छन्‍्य घड़ता है। अ्रनिष्टदशन-जन्य जड़ता का उदाहरण-- 


गबे भरे आए प्रथमः थकित रहे .ढिग तीर; 
अनिमिष-ह॒ग देखन लगे वारिधि वानर वीर ॥८६॥ 
यहाँ सीताजी की खोज में गए हुए वानर वीरों द्वारा अगांध समुद्र 
को देखकर ओर उसको पार करना दुःसाध्य समभकर उनकी--देष्टि के 
स्थगित हो जाने में जड़ता की व्यब्जना है। 
(१८ ) गवें--रूप, धन, बल ओर विद्यादि के: कारण उसचन्न 
अमिमान ही गव॑ है| जहाँ उत्साह-प्रधान गूढ़-गर्व॑ होता है, वहाँ वीर- 
रस की ध्वनि होती है | उदाहरण-- 


समुरभो मम नेनन नील सरोज उरोजन कंजकली अलुमानहि_ 
अम बंघुक-फूलन के अधरान रु पानन पद्मस-नाल सु जानदि ) 


१३६ ह सव्चारी भाव 


मनि-मोतिन चारु गु्दी कबरी लखि बंधुत की अवली सन ठानहि ; 


अतिसंद मिलिंद के वृद्‌ सखी ! दुरबार घनो दुख देत न मानहि । 
॥5ण॥। 


हूप-गर्विता नायिका की अपनी सखी के प्रति इस उक्ति में रूप- 
जनित गय॑ की व्यज्ञना है| 


८प्लीषम भयानक पुकारयो रन-भूमि आनि, 
छाई छिति छत्रिनि की गीति उठि ज्ञाइगी। 
कहे 'रतनाकर' रुधिर सों रुँधेगी धरा) 
लोधिन पे ज्ञोथिन की भींति उठि जायगी ॥ 
जीति उठिजाइगी अजीत पांडुपूतति की; 
भूप दुरणोधन की भीति उठि जायगी। 
कैतों प्रीति-रीति को सुनीति उठि जाइगी के, 
आज दरि-पत्त को प्रतीति उठि जाइगी ”?॥ 
८5८ (१४) 
(१६ ) विषाद--प्रभीष्ठ काय॑ की असिद्धि, पराजय, भय एवं 
राजादि के श्रपराघ आदि से उत्साइ-भड़् ओर अनुताप होना विषाद 
है। इसमें ईीघोच्छूस, सन्‍्ताप आदि अनुभाव होते हैँ | उदाहरण-- 
“तिज शक्ति-भर में आपकी सेवा सदा करता रहा , 
त्रुटि हो न कोई भी कभी, इस बात से डरता रद्द । 
सस्सान्य | सेने झ्रापका अपराध ऐसा क्या किया | 
जो सासने से आपने उसको निकल जाने दिया। 
में जानता जो पांडदों पर प्रीति ऐसी आपकी, 
आती नहीं तो यह कभी चेला विकट संवाप की।”? 
८६ (४०) 
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भारत युद्ध में शकटाकार व्यूहमें अज्ु न के प्रवेश करने पर उत्साह 
भन्ञ होकर द्रोणाचार्य से कहे हुए दुर्योधन के इन वाक्यों में विषाद 
की व्यज्जना है | 
“ठाढ़े भए कर जोरिके आगे, अघीन है पॉयन सीस नवायो; 
केती करी बिनती 'मतिरामः पे में न क्रियो हठतें मन भायो। 
देखत द्वी सिगरी सजनी तुम, मेरो तो मान मदयामद छायो , 
रूठि गयो उठि प्रानपियारों, कहा कहिए तुमहूँ न मनायो।” 
६० (३६) 
कलेहान्तरिता नायिका की इस उद्कि में नायकके रूठकर चले 
जाने पर यहाँ भी विषाद की व्यंजना है | 
“ऐसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय ब्रिलगान + 
तो प्रभु विषम-वियोग-ढुख सहिहृहिं पॉवर प्रान ।६१ 
(१७) 
वन-गमन के समय अपने साथ न ले जाने के श्री रघुनाथजी के 
वाक्य सुनकर जानकीजी के इन वाक्यों में विधाद की व्यंजना है । 


४ 


(२० ) ओत्सुक्य--अमुक वस्तु का अभी लाम हो, ऐसी इच्छा 
होना श्त्छुक्य है। इसमें वाब्छित वह्चु के न मिलने के विज्म्त्र का 
असहन, मन को सन्ताप, शीघ्रता, पसीना ओर निःश्वास झ्रादि अनुभाव 
होते हैं। उदाहरण-- 

हग-कंजन अंजन आँजि तथा तन भूषन साज्जि कद्दा करि है ; 
मेहँदी एक हाथ लगीन लगी रदिवे दें सखी ! न कछू डरि है । 
अरी ! बावरी का नहि जानत तू ,मोदि देखिवे की जु उतावरि है; 
अज्ञगोपिन के धन प्रान वह्दी अब आइ रहे मथुरा हरि हैं [६२ 
यहाँ मथुरा की पौराज्ञना के इस वाक्य में श्रीकृष्ण के दर्शन की 
अमिलाषा-जन्य ओऔत्छुक्य की व्यज्जना है। 
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“प्ानुष होंहु वही 'रसखान' बसों मिलि गोकुल्ल गाँव के ग्वारन ; 
जो पसु होंहु कद्दा बस सेरो चरों नित संद की घेतु सझारन। 
पाहन होंह वही गिरि को जो कियो ब्रज छत्र पुरंधर कारन के 
जो खग होंहु बसेरो करों बहिं कालिंदी-कूल कर्दृत्र की डारन ! 

६३ (४१) 
यहाँ ब्रजवास की इच्छा में ओत्सुक्य की व्यच्जना है | 


(६१ ) तिद्रा-- परिश्रम आदि के कारण बाह्य विषयों से निद्त्त 
होना निद्रा है। इसमें जँ॑माई आना, आँख मिचना, उच्छूस और 
अंगढ़ाई आदि चेशए होती हैं| उदाहरणु-- 

कल कालिदी-कूल कदृंबन फूल सुगंधित केलि के कु जन में ; 
यकि झूलन के सकमोरन सों विखरी अलक कच-पु'जन में । 
कब देखहूँगी पिय-अंक में पोढ़त लाड़िली को मुख रंजन में ; 
कहियो यह हंस ! वह्दों जब तू नँदनंद्त ले कर-कंजन में । 
ध्षशा 
ललिताजी की हंस के प्रति इस उक्ति में राधिकाजी की निद्रावध््या 
को व्यछजना है। . 
थ्ायो विदेश तें प्रानपिया, अभित्ञाप समांत नहीं तिय-गात में , 
बीत गई रतियाँ जगि के रस फी वतियाँ न बिती बतरात में ; 
आनन-कंज पे गंघ-प्रलुच्ध लगे करिवे श्रलि गुज प्रभात में ; 
ताहू पै कंजसुखी न जगी वह सीतल मंद सुगंधित वात समें। 
६ 
यहाँ रात्रि का जागरण विभाव और मुख पर भ्रमरावली के गुझजन 
बरने पर भी न जगना अनुभाव है, इसमें निद्राभाव की व्यव्जना है। 


( २२ ) अपस्मार--वियोग, शोक, भय एवं जुगुप्सा आदिके 
अाधिकय से ओर भूतादि दाघा से उत्पन्न एकव्याघि को अपस्मार 
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६ सगी रोग ) कहते हैं। अपस्मार एफ व्याधि है, पर बोभत्स और 
सयानक रस में यह सख्चारी होता है| उद्दाहरण -- 
सुनिके आए मधुपुरी हरि जदुकुज्ञःअवतंस; 
बढ़यो स्वास भूतल परयो अति कंपित हो कंस ६६ 
यहाँ राजा कंत की दशा के वर्णन में श्रयत्मार को व्यह्जना है। 
वियोग-शज्ञार में भी अपस्मार की व्यव्जना देखो जाती है। जे प्े-- 
“उधरि परे हैं नोल पल्चव अधर तेसे , 
फेलि रहे साखा बाहु वेसक बहूरि परी; 
“उजियारे' कलिका-कपोल फेन फूलि रहे, 
... अ्ल्नकावलि भारी भोर भीर-सी भद्दरि परी | 
चारों श्रोर छोर कोर-कोर ब्रज्बाल ठाढ़ी 
चित्रको-सी काढ़ी बाढ़ी घतोचति सिहरि परी ; 
* अधिक अधीर ताती तीर की समीर लागें, 
बनिता लता-सी छीन छिति पे छद्दरि परी |” 


६७ (४) 


यहाँ बंशी की ध्वनि से उत्करिठत होकर शारदीयः रासलीला के लिये 
आई हुई गोरीजनों को जंत्र श्रीकृष्ण ने घर लोट जाने की आज्ञा दो) 
उस समय की गोरीजनों की दशा के वर्शन में अपत््मार भाव को 
व्यण्णना है | यह प्रिय-वियोग-जनित है । : 

(२३ ) सुंप्त-स्वप्न ही सुस्त कह्य जांवा है। उदाहरण -- 
सुछ्ु लक्ष्मण ! दा ! बिन जानकी के तन दाह भे नभ में घत ही ; 
पुनि घीर समीर कदंब्न की अति पीर करे धँसिके तन ही। 
हरि के मुख सोवत मे निकसी पिछली यह बात अचानक द्वी ; 
सुषभानुसुता सुनि संकित हो. लगी बंक बिलोकिये ता छिन दी | 
32% ७58 फ | मा 
8] 54 : 


॥। 
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इश्वमें श्रीकृष्ण को स्वप्नावस्था की व्यजञ्ञता है। 


साँचे हौ, बोलो न कूठ कबों, व धर छाड़ो हमारो पिया | अब अआँचर ; 
प्रेम तिहारो भज्ञी विधितों हप जानतो, यों करतो जु विराद्‌ए-- 
दारत आँखन सों अँपुआ, हो लखी वह कंजमुखी पत्चका पर । 
तेरे बिता निंद्िया ! हमें कोव करावे जिया सँग भेट इहाँ पर । 
घ्६ 
पूतरार्द्ध के वाक्याथ के अनुसार कथन करतो हुई अपती मानवती 
प्रिया को स्वप्न में देखहर क्ितपी प्रतासों का निद्रा के प्रति कपन है। 
इसमें स्वप्त की व्यज्ञता है। 


( २४ ) विशेध -निद्रा दूर होने के बाद या अविद्या के नाश 
होने के बाद चेतन्प-लाम होना वित्रोध है। उदाहरण -- 


तब प्रसाद सब मोह मिदि भो स्त्रह्प को ज्ञान ; 
गत्र-संसय गोविंद ! तव करिहों वचन प्रमान |१०० 


यहाँ मोह-जन्य अविद्या के नष्ठ होकर ज्ञान प्राप्त हो जाने पर 
अजुन के इस वादय में विवोध की व्यज्ञना है। 


४ दिएया पर-लारि लिखा तरुनाई सुबाइ परयो अलुरागद्दि रे; 
जम के पहरू दुख, रोग, वियोग विलोऋत हू न विरागहि रे । 
समता-बस तें सब सूलि गयो; भयो भोर महाभय भागहि रे ; 
जरठाइ-द्सा रवि-का ज्ञ डयो, अनहूँ जड़ जीव ! न जागदि रे।”? 

न १०९१ (१७) 


(२४ ) अम्षे--दूसरेके द्वारा की गई निन्‍्दा, आक्षेप और अप- 
समान आदि से उत्नत्न चित्त वृति ही श्रम हे । इसमें नेत्रोंका रक्त होना, 
शिरःकम, भ्र-भज्ञ) तजन क्र्रवाक्य और प्रतिकार के उपाय, आदि 
चेष्गाएं होती हैं | 
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उदाइरण-- 
“ब्रिया-मात्र त्ाड़का, दीन द्विजराम बिना दल ;. 
सग सभीत, मारीच बधसु तिहिं कह्दों. कहा बल ! 
सप्त ताल नढ़ जोनि दुद सो मृतक देह डगि; 
बाली साखाम्ग वराक ह॒ति गये जु तिहिं लगि। 
बजे ि 
को जयो वीर त जुद्ध करि, मिथ्या अहमिति वहत मन ; 
कोदंड-बान संधान कर, रे काकुस्थ ! सँभारि रन।”? 
१०२ (२२) 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र के प्रति रावण का यह तन है। इसमें अमप 
को व्यझ्ञना हे। 
“खुले केस रजस्वला सभा बीच ढुःसासन, 
लायो सो पुकार रही सारे सभाचारी का। 
आदि आपोौ हारबो किधों आदि मोकों हारबो नप, 
करन बिगारी बात बिकरन खुघारी कों। 
भीस कहे एंच्यो चीर तेई झुज ऐंवचे जेहैं, ह 
दिखावे है जंघा सो दिखे हों तोरि ढारी को ; 
गे च्प् ब_ नें 
द्रुपददुलारी ! खुली लट कर देहों सारी, 
एक नृपन्‍नारी ना अनेक नृप-नारी को।”? 
१०३ (४४) 


दुःशासन द्वारा द्रौपदी के चीर-हरण के समय द्वोपदी के प्रति 
सीमसेन के इन वावयों में अमर्ष की व्यञ्ञना है। 
. क्रोध भाव (जो रौद्र रस का स्थायी माव है ) और इस श्रमर्ष 
माव में यह मिन्नता है कि क्रोध की कोमलावस्था ( पूर्वावस्था ) अम 
है, और उसकी उत्कट अवस्था क्रोध । 


श्र 


2५ 





१्ध५ संचारी भाव 





(१६ ) अवहित्था *-- लज्जा आदि से उलन्न इषोदि भावों का 
छिपाया जाना अवदित्या है। किसी बहाने से दूसरे काय में संलग्न हो 
जाना, मुख नीचा कर लेना आएि इसके अनुभाव होते हें। उदाहरण-- 


सुन नारद की बात तात तिकट हो लमित मुख ; 
उसा कमल के पात कर उठाय गिनवे त्ञगी १०४ 


मारदजी द्वारा भगवान्‌ शक्कर के गुण सुनकर जो हथ हुआ, उसे 
पिता के सम्मुख लण्जा के कारण नम्नरमुखी होकर पाव॑तीजी द्वारा कमल" 
के पत्रों दी गणना के बहाने से छिपाए जाने में अवहित्या की व्यञ्ञना है। 


पग मेरे में कोंटो चुभ्यो कहि यों सल्ियानसों बात बनाइ बिथाकी +- 
चलिके कछुद्दी डग ओऔचक ही वह बेठिगई मुरिके कुकि मांकी। 
उरभयो कहुं वल्कल्न-चीर न पे सुरकाइवे के सिस ओट लता की + 
फिर हू अमभिलाषसों मेरी ही ओर लजीली चितौन लगी सु भियाकी | 


यहां राजा दुष्यन्त को बार-बार देखने के कार्य को शकुन्तला द्वारा 
ओर किक 6 ० 
पर में कांया लगजाने श्रोर बइच्तकोी डाल से वल्कल वस्त्र के उलभने के- 
बद्नेसे छिपाया जाने में अवहित्या भाव की व्यञ्जना है। 


( २७ ) उप्रता--अपमान आदि से उत्पन्न होने वाली निर्देयता ही 
उग्रता कही जाती है । इसमें बध, बन्ध, भर्सन और ताढ़न शआरादि- 
अनजुभाव होते हैं । अ्मपष श्रौर उम्रता में यह भेद है कि अमर्प- निर्दयता 
रूप नहीं है, पर उम्रता निर्दयता रूप है। क्रोध ओर उग्रता में यहः 
मित्नता है कि क्रोध स्थायी भाव है; और उम्रता संचारी माव; अर्थात्‌ 





>> 


९ “नन्वहित्यं चित्त येन!। श्रथोत्‌, जिससे चित्त बहिस्थ न हो) 
उसे अवर्स्पि कहते हं-देमचन्द्र का काध्यानुशासन, पृष्ठ ६०। 





धतलुर्थ स्तवक १४६ 


भहाँ यह भाव स्थायी रूप से हो वहाँ क्रोध ओर जर्ाँ सश्ारी रूर से हो 
वहाँ उग्रता कही जाती है* | उदाहरण -- 
“सातु-पितद्दि जिन सोच बस करसि मद्दीपकिशोर , 
गरभन के अरभक दलन परसु मोर अति घोर।” 
ह १०६ (१७) 
यहाँ लच्षमणनी के प्रति परशुरामजी के वाक्य में उग्रता माव की 
उ्यज्ञना है। किन्तु-- 
“तब सप्त रधियों ने वदाँ रत हो मह्य दुष्कर्म में; 
मिलकर किया आरंभ उसको विद्ध करता समे में। 
क्ृप,कर्ण,दुःशासन, सुयोधन, शकरुनि सुत-युत द्रोण भी, 
उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविधि सभी |” 
१०७ (४०) 
अभिमन्यु पर सात महारयियों का एक साथ प्रह्मार करने भें यहाँ क्रोप 
स्थायी रूप से होने से रोद्र रसकी व्यज्ञना है--न हि उमग्रता सच्धारी | 
“भरत ऊि राइर पूत नः दोदीं। आनेहु मोल बेसाहदि कि सोहीं ॥ 
जो सुनि सर अस ल्ञागु तुम्दारे | काहे न बोलेहु बचन बरिचारे ॥ 
देहु उतर अरु कहहु ## नाहीं। सत्यसिंधु तुम रघुकुज्ञ माद्दी ॥ 
सत्य सरादि कहेहु बर देना | जानेहु लेइहि साँगि चबेना।॥ 
सिचि द्धीचि बलि जो कछु भाखा । तनु धनु तजेड बचनपन राखा |? 
श्प्घ (१७) 


यहाँ दशरथज्नी के प्रति केकैयी द्वारा की गई मत्सना में उप्रता की 


व्यञ्ञना है | 
( २८ ) मति--शाज्रादि के विचार ण्वं तकोदि से किसी बातका 


१ 'तस्य स्थायित्वेनास्थाः सं चारिणीलेनेव भेदात्‌ ।--रखगज्ञाघर 


'पृष्ठ ६० 


श्ड्फ ... सज्यचारी भाव 
सच्चारों भाव 


(निर्णय कर लेना ही मति है। इसमें निश्चित वरुतु का संशय-रदहित स्वयं 
अनुष्ठान या उपदेश और सन्तोष श्रादि अनुभाव होते हैं । उदाइरण-- 


भश्रोनिसि के कुज्न दासित हू को सिमेष कुंथ न दे सप्तुद्मातो , 
तापर हों हिय सेरो सुभाव विचार यहै निईवचे ठहराती। 
दासजू! सावी स्वयंबर मेरे को बीस-बिसे इनके रंगराती; 
सातरु साँचरी सूरति राप्त को सो अँखियान में क्या गड्डिं जाती । 

१०६ (३४) 
यहों श्रीजरनकनन्दिनोजी के वाक्यीं में 'मति' को व्यज्ञना है । 


“उयाल कराल सहाविष पावर मत्त गयंदन के रद तोरे , 
सासति संकि चलो डरपेहुते किंकर ते करनी सुब्व मोरे। 
तेक दिषाद नहीं प्रदल्मादृद्दि कारन केहरि के बल हो रे ; 
कोत की ऋास करे 'तुचसी' जोपे राखि हैं राम तो मारि है को रे ।? 

११० (१७) 
प्रहलादजी की रक्षा विभाव है ।। 'जोपे राखि है राम, ता मारि है 
को र! अनुभाव है। इनके द्वारा 'म॒ति! की व्यक्ञना है। 

“मुनती हो कद्दा, भज्ि जाहु घर; विध जाओगी कामके बाननमे ; 
यह वंसी 'निदाज” भरी बिष सों विपष-सो भर देत है प्रननन में । 
अब ही सुधि भूलि हो भोरी भट्ट ! विरमों जिन मीठी-सी तानन में ; 
कुल-कान जो आपुनी राख्यो चहो, अँगुरी दे रधां दुउ कानन में।”? 

१११९ २३ ) 
मुरधा नायिका को सखी के इस उपदेश में 'मत' की व्यज्ञना है । 


जाइबो दाहतु है जमुना तट दो सुत्ठु बात कहौं द्वितकारी ; 
संजुल वंजुल कुंजन में सखि ! भूलिहू तू जइयो न वहाँ री। 
जो उतहू कदों जा निकसे रखियो यह याद कह्दी ज हमारी न 
वा मनसोहन की मधुरी मुरली-धुनि तू सूनियो न तहाँ री ।११२ 


अतुथ स्तवक रपट 


यहाँ भी किसी गोपाज्ञना को उसकी सखी द्वारा दिए गए उपदेशः में 
मति! की व्यव्जना है । 


( २६ ) व्याधि--रोग और वियोग आदि से उत्पन्न मन का सन्ताप 
ही व्याधि है। इसमें प्रस्वेद, कम्प, ताप आदि अनुमाव होते हैं । उदारहण- 
“पत्नन प्रकंट बरुतीन बढ़ि: नहिं कपोन्न ठहराइ ; 
ते अँसुचा छ॒तियाँ परे छुनलछनाइ छिप जाई ?११३ 
वियोगिनी को इस दशा के वरणन में व्याधि की व्यदूजना है। 

(३० ) उन्माद--काम, शोक, ओर मय आदि से चित का 
अ्रमित होना उन्माद है। इसमें अकारण हसना, रोना ओर गाना तथा 
विचार शूत्य वाक्य कहना आदि अनुभाव होते हैं| उदाहरणु-- 

' “आके जूही-निकट फिर यों बालिझा व्यग्न बोली-- 
मेरी बातें तनक न सुनीं पातकी पाटलौ ने। 
' पीड़ा नारी-हृद्य-तल की चारि ही जानती है; 
* जूही! तूहे बिकच-वदना, शान्ति तू ही मुझे दे।?११४(२ ) 
यहाँ श्रीकृष्ण के वियोग में जुद्दी लता के प्रति राधिकाजी के इस 
_ वाक्य में उन्‍्माद की व्यव्जना है। 
धनाहिने नंद को मंदिर ये, बृषभानु को भौन, कहा जकतो हो ; 
हों ही अकेली तदीं काव 'देवजू! घृघट के किहिकों तकती हो? 
भेटती मोहि भट्‌ किहिँ कारन, कोन-सी धों छवि सों छकती हो ; 
काह भयो है, कहा कद्दो, केसो हो, कान्ह कहाँ हैं, कद्दा बकती हो?” 
११४ (२०) 
श्रीकृष्ण के वियोग में वृषभानुनन्दिनी की इस दशा में “उन्माद' 
की व्य्जना है । 
( ३१) मरण--मरय तो प्रसिद्ध द्वी दे। रोद्रादि रसों में नायक 


१४६ सनन्‍्चारी भाव 





के वीरत्व के लिये शत्र के मरण का भी वर्णन हो सकता है? । खज्ञार- 
रस में साज्ञातू मरण की व्यञ्जना श्रमाद्ललिक होने के कारण मरण के 
प्रधम की अवध्या ( अर्थात्‌ वियोग-श्रद्धार में शरीर-त्याग करने की चेष्टा ) 
का हो घ्णंन किया जाता है* | श्रथवा मरण फा वणन ऐसे ढंग से 
किया जाना चाहिये, जिससे शोक उत्पन्न न हो 3 | उदाहरणु-- 


स्ञयानित्न ! यह सुना गया हे तेरी गति रुकशी न कहीं ; 
प्राणश-पखेरू उड़ा, साथ ले चत्न राधा को शीघ्र वहीं । 
सब सखियों से कह देता बस सबिनय यही वियोग-कथा ; 
-  जीवतेश के धाम गई वह्‌ सह न श्रधिक मधु-विरह-ठयथा | 
११६ 
हाँ मलय-मारुत के प्रति विरहिणी राधिकाजी के इस कथन में 
मरण की प्रथम अवस्था के वर्णन में मरण की व्य्जना है। 


'<पृछत हों पछिताने कहा फिरि पीछे ते पावक् ही को पिलौगे ; 
काल फी हाल में वूड़ति बाल विलोकि इलाहल ही को दिल्लोगे। 
लीजिए ज्याय सुधा-सधु प्याय के न्याय नहीं विष-गोली गिलौगे ; 
पंचन्नि* पंच सिले परपंच में दादि मिले तुम काहि ४2 77 
७ 


यहाँ भी मरण की पूर्वावस्था के वर्णन में मरण माव की व्यज्ञना है। 


१ किन्तु नायववीयोर्थ शत्रो मरणमुच्यते॥-हरिभक्तिरसाम्रतसिन्धु । 

२ श्रद्भाशश्नयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिवन्धनीयम-- 
दशरूपक ४ | २१। 

३ परणमचिरकालतप्रत्यारत्तिमयमत्र मन्तव्यं येन शोकोडवस्थानमेव 
न लभते ।--नाय्यशास्त्र, अभिनवमारती, पृष्ठ ३०८। 


४ पश्चनृतों में पश्चयूत मिल जाने के बाद अश्रर्थात्‌ प्राणान्त हो 
बजाने पे दाद | 





हि चतुथे स्तवक १४० 





वह भागीरथी-सरजू-जल्-संगम-तीरथ में तन त्यागन सौं, . 
भट देवन की गिनती में गिनाय स-मोद सिधाय विमानन सौं । 
तह पूरब रूपहु सों श्रधिकी रमनी सँग मंजु विद्वारन सों; 
बन-नंदन में करिबे जु बिलास लग्यो न्ृप पुन्य प्रभावन सों | 

११८ 

इसमें साक्षात्‌ मरण की व्यज्ञना होने पर भी महाकवि ' कालिदासने 

रघुवंश में महाराजा अ्रज के स्वर्ग गमन का शड़ार-मिश्रित वर्णन ऐसे 

ढक्ल से किया है कि जिससे शोक का आभास भी नहीं होता है । 


(३२ ) त्रास-वज्ज-निधोत, उल्का-पात आदि उत्पातों से श्रौर 
अपने से प्रइल का अपराध करने पर उत्पन्न चित्त की व्यग्रता त्रास है । 
“रास! सश्जारी और मय! स्थायी में यह भेद है" कि त्रास में सहसा 
कम्प होता है, किन्तु भय पूर्वापर के विचार से उत्तन्न होता है। 


उदाहरण--- 
“चहुँ ओर मरोर सों मेह परे घनघोर-घटा घनो छाइ गई सी ; 
तरराय परी बिज्ुरी कितहूँ दसह दिसि मानहु ज्वाल बई सी। 
कवि वाल” चमंक श्रचानक की लखते ललना मुरमाय गई सी; 
थद्दराइ गई) हृहराइ गई। पुल्नकाय ग३, पत्न न्हाय गई सी।” 
११६ (११) 
यहाँ वच्ननिर्धात-जन्य त्रास की व्यञ्जना है | 
“भागे मीरजादे, पीरजादे ओ अमीरजादे , 
भागे खानजादे प्रान मरत बचाय के; 
भागे गज बाजि रथ पथ न सँमभारें परे, 
गोलन पे गोल सुर सहमि सकाय के। 
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१ गात्रोत्कम्पों मनः कम्पः सहसा रास उच्यते। पूरवापरविचारोत्य 
भय॑ श्रासात्यथक्‌ भवेत्‌--हरिमक्तिरसाम्तसिन्धु | 


१५१ संचारी भाव 





भाग्यो सुलतान जान बचत न जाति, वेगि-- 
विल्षत चितु'ड पे विराजि बिलूखाय के ; 
जेसे क्गे जंगल में प्रीषपम की आगि चले, 
भागि संग सहिष बराहू बिलखाय के।” 
१२० (३५) 
यहाँ मीरज्ञादे आदि के मागने सें प्रधानदया चास की व्यझ्जना है। 


( ३३ ) वितक--सन्देह के कारण विचार उम्नन्न होना द्वी वितर्क 
है। इसमें भ्रःमज्ध, शिरःकम्प और उँगली उठाना आदि चेश्ठओं का 
वर्णन होता है। उद्ाहरण-- 

“क्ैघों मोर सोर वजि गए री शअनत भाजि ५ 

कैधों उत दाहुर न बोलत हैं ए दई; 
केधों पिक-चातक, सहोप काहू सार ढारे) 

केधों बगपाँत उत्त अंत गति हो गई। 
अआलम!' कहे दो आ्राल्वी अजहूँ न आए प्यारे, 

कैधों उत रीति विपरीते विधि ने ठई'; 
सद्न-सद्दीप की दुह्दाद फिरिवे ते रही, 

जूमि गए मेघ, केधों बीजुरी सती भई।”? 

१२१ (३) 


यहाँ विरह्णी नायिका के इस कथन में वितक की व्यव्जना है। 
क्स्ति 


प्रस-निकु'ज से रोके कहा ललिता सखि दंक-विज्ञोकन ढारि कै ; 
कोपित वेघो | बसाखा किए हरि को समुझावत में न विचारि के | 
सोदत यों इृष्भान-हली चिर लो मग कुज गली को निद्दारि के ;. 
ले दर सो भटकी पटकी भुवि में गल फूल की माल उतारि के । 

. शरर 


चतुथ स्तवक ह श्प्र 





यहाँ राधिकाजी की उत्करणिठितावध्था में वितर्क की व्यञ्ञना होने 
पर भी चौथे चरण में जो विषाद व्यज्ञित होता है वही प्रधान है, अतः 
यहाँ वितक नहीं | 

एक मत यह्द भी है कि ज़ितर्क निशयान्त होता है, श्र्थात्‌ अन्त में 
"निश्चय हो जाता है? । ््ी 

मुख्य सश्चारी भाव तो उपयुक्त ये ३३ ही हैं। इनके सिवा ओर भी 
चित्ततृत्तियों की अर्थात्‌ मनो भावों की प्रायः व्यञ्ञना होती है। जेसे, 
उद्देग, मात्सय, दम्म, ईष्यो, विवेक, निर्णय, क्षमा, उत्कए्ठा और माधुये 
आदि । डझिन्तु ये समी भाव उक्क २३ भावों के अन्तर्गत मान लिए. गए हैं । 
जैसे, मात्सय को असूया में, उद्दे ग को रास में, दम्म को अवहित्या में, 
औष्यों को अमर्ष में, क्षमा को धृति में, उत्तएठा को ओत्सुक््य में और 
धार्टय को चपलता के अन्तगत माना गया है। इनके सिवा स्थायी भाव 
भी अ्रवस्था विशेष में अपने नियत रस से अन्यत्र सब्चारी हो जाते हैं। 
यह आगे स्पष्ट किया जायगा । 


स्थायी भाव, 


जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, एवं 
जिसको विरुद्ध या अविरुद्ध भाव छिपा या दवा नहीं 
सकते, और जो विभावादि से सम्बन्ध होने पर रस-रूप में 
_ ववक्त होता है, उत आनन्द के मूल-भूत भाव को स्थायों 
भाव कहते हैं || | 
स्थायी भाव नो हैं--( १) रति, (२) द्वास। ( ह) शोक) 


१  विनिर्ययान्तणवायंतर्कइत्यूचिरे परेःः--हरिमिक्तिस्साम्गतलिन्घु, 
. पृष्ठ २४४ । 


१४३- स्थायी भाव 


(४) क्रोष, ( ५ ) उत्साह, (६ ) भय; (७ ) जुगुप्सा, ( ८) विध्मय 
आर ( ६ ) निवंद या शम । 


सब््वारी माव अयने विरोधी” या अनुकूच* भाव से घटते-बढ़ते एवं 
उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। किन्तु स्थायो भाव विकृृत नहीं होते, 
इसीलिये ये 'त्थायो' कह्दे जाते हैं। सद्चारो भाव, स्थायी भावों के अनु चर 
ह। रसकी परिपक अवधत्था में ही रति आदि भावों की स्थायी और 
निर्बेद श्रादि भावों को सद्जारी संज्ञा है-रस के बिना ये सभी 
भाव 3 मात्र हैं। वास्तविक स्थायी भाव के उद्धाइरण तो रस की परिपक् 
अवस्था में ही मिल सकते हैं, अन्यत्र नहीं। किन्तु जहाँ स्थायो भाव रस- 
अवस्था को प्रात नहीं होता वहाँ दह भाव तो रहता हो है; पर्र उसकी 
स्थायी संशा न रहकर केवल वहाँ वह भाव मात्र रह जाता है। जो 
उदाहरण नीचे दिये गये ६, वे रति आदि को भाव अ्रवस्था के ही हैं। 


(१) रवि--रवि का त्र्थ है प्रीति, अनुराग या प्रेम | झशज्ञार-रस 
बा रति स्थायो साव है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्री ओर पुरुष 
की परस्पर रति ही ख्ज्भार-रख में स्थायी मानी जाती है। गुरु, देवता 
ओर पुत्रादि में प्रेम होना भी रति है; पर वह रति छज्भार-रस का 
स्थायी नहीं, उसकी केवल भाव संशा है। 

रति भाद | 


निकसित ऐ ससि डउद्धि ज्िमि धीरज कछुइक छोरि 
गंगाघर देखन ह्लगे विंवाधर-मुख-गोरि (११श॥ 


१ विशेधो माव दूसरे भाव को इस प्रकार नष्ट कर देता है जिस 
प्रदार अग्नि को जल | 


अनुकूल भाव दूसरे भाव को इस प्रकार छिया या दवा देता है 
पज्स प्रकार सब का प्रकाश अन्य प्रकाश को | 


द्ै 


२ भावों की अधिक स्पष्यता आगे भाव प्रकरण में को जायगी | 





चतुर्थ स्‍्तवक न 


' यहाँ श्रीशइ्टर द्वारा पार्वतीजी के मुख के सम्मुख कुछ ही सामिलाष- 
निरीक्षण है, और सश्जारी भावों से इसकी पुष्टि नहीं की गई है 
अतः ःशद्धार-रस का परिपाक नहीं हुआ है, केवल रति-भाव है। 

“सजन लगी है कहूँ कबहूँ सिंगारनि को 
तजन लगी है. कछु वेस बसवारी की; 
चखन लगी दे कछु चाह 'पदमाकर त्यों 
लखन लगी हे मंजु मूरति मुरारी की। 
सुदर गुविंद-गुन गुनन लगी है कछु 
सुनन लगी है. बात बॉकुरे बिहारी की; 
पंगन लगी है. लगि लगन दिए सा नेकु 
लगसु लगी है कछु पी की प्रानप्यारी की । 


9. 
१२४ (२४) 


यहाँ नायक में विश्रव्ध नवोढा नायिका की रति, भाव मात्र है, 
अज्भार का परिषाक नहीं हुआ है। 

(३) हास--वचन, श्रज्ञ श्रादि की विकृतता देखकर चित्त का 
विकसित होना दास दे | उदाहरण-- 

“यह मैं तोही में लखी भगति अपूरव बाल; 
लहि प्रसाद-माला जु भो तन कदूब की माल 

१२४, (१६) 

ज्रेमी द्वारा स्पर्श की हुई माला के घारण करने से नायिका के 
शोमाश्वित हो,जाने पर नायिका कें प्रति सखी के इस विनोद में दास 
भाव की व्यञ्ञना है । 
#कवहूँ नहिं. कान ' सुने हमने यह कोतुक मंत्र विचार के हैं; 

कहि कैसे भए करि कौन[दए सिखए कोड साधु अपार के दें.। 


श्श्श स्थायी भाव 


कवि 'रवाल' कपोल तिहारे अली ! ढुहुँ ओर में वाग बह्दार के हैं ; 
चसके ये चुनी-सी चुनी इतमें, उतमें पके दाने अनार के हैं | 
१२६ (११ 


नायिका के प्रति सखी की इस उक्तकि में हवस के अड्ठू रमात्र की 
व्यझ्लना है। दास का परिषाक नहीं है। 


(३ ) शोक--इष्ट जन एवं विमव के विनाश आदि कारणों से 
चित्त का व्याकुल होना शोक है | जहाँ ज्री ओर पुरुष के पारस्परिक 
वियोग में जीवित अवस्था का ज्ञान रहते हुए चित्त की व्याकुल्ता होती 
है, व शोक स्थायी भाव नहीं रहता है, किन्तु वहाँ विप्रलम्भ श्वज्जार में 
सद्जारी भाव हो जाता है। उद्दहरणु--- 


“रास के राज-सिंह्ासन बेठत आनंद की सरिता उम्रद्दी है; 
त्यों 'नेंद्रामजू” राजसिरी सियरास के आनन राजि रही है। 
भूषन द्वार सेंडार लुटावत कोसिला कामद वानि गहदी है 
केकई के पछिताव यहे इहिं झसर ओप-सुवाल नहीं है ।” 


१२७ (२१) 


यहाँ श्रीरामराज्याभिषेक के शआनन्दोत्सव में दशरथणजी के न होने 
दा कैदेई को पश्चाताप होने में शोक उदबुद्ध मात्र है। 


“सीरन को लेके दच्छिन समीर धीर, 
डोलति दे मंद अब तुम घों किते रहे ; 

कहे कबि 'छीएति' हो प्रबल बसंत मति-- 
संत सेरे कंत के सहायक ज़िते रहे। 

लायत विरह-जुर जोर त पवन हेके 
परे घृमि भूमि पे सम्हारत निते रहे 


चतुर्थ स्‍्तवक_ स्तवक . १५६ 


रति को विलाप देखि करुनाअगार कछु-- 
लोचन को मूदि के त्रिलोचन चिते रहे ।”? १२८ 
कामदेव के भष्म हो जाने पर रति का विज्ञाप सुनकर श्रीशड्डर के 
हृदय में करुणा उत्न्न होने में शोक भाव दे। कुछ शब्द श्रपूर्णता- 
सूचक है। अतः करुण का परिपाक नहीं हुआ्ना है | 
(४ ) क्रोध--गुरु ओर बस्धुजनों के वध करने के अ्रपराघ आदि 
से एवं कलह, विवाद आदि से क्रोध उत्पन्न होता है। जहाँ साधारण 
अपराध के कारण कर वाक्य कहे जाते हैं, वहाँ “अ्रमर्ष” सज्ञारी माव 
होता है | उदाहरण्‌-- ह 
भीषम-रन-कोसल निरखि सान नव ज्िय कछु त्रास; ' 
सुशुनंदन के हगन में भयो अरुन आभास १२६ 
यहाँ भीष्म जी के साथ युद्ध करते समय, परशुरामणी के नेत्रों में 
अरुणता के आभाए में क्रोध भाव की व्यश्वना है। रौद्ररसका परिपाक 
नहीं है। * 
: (५) उत्साह--कार्य करने में श्रावेश होने को उत्साह कहते हैं |. 
यह थैर्य और शोयादि से उत्पन्न होदा है। उदाहरण-- 
भट-हीन मह्दी मिथिलेस कद्दी, सो सुनी सहि क्‍यों निज्र बंस लजा ऊ ; 
यह जीरन चाप चढ़ाइबो का, सिसु-छत्रक ज्यों छिन माँहि ठुराज। 
झआुवि-खंड कहा त्रहमंड अखंड, उठा कर-कंदुक लो जु भ्रमाऊ; 
रघुराज को हों लघु डावरो हू, प्रभु ! रावरो जो अनुसासन हे ] 
ह॒ ; ३0० 
यहाँ उत्साह भाव की व्यज्जना है 'रावरो जो अवुसासन पाऊ 
के कथन से वीर-रस की अभिव्यक्ति में अपूर्णता हे । 
८तेरी ही निगाद्द को निहारते सुरेश सेस , 
गिनती कहा है और न्ृपति बिचारे की; 


१४७ । स्थायी भाव 





को हो तिहुँलोकन में राजा दुरजोधन ! जो , 
करतो पिने ता आन च्ेत तिहारे की; 
पेत्ती दिजा रत में पुकारि कहे भीषम यों, 
देखतो बहार बीर बातन हमारे कोड 
छोहपांडु-दल की ला दिखाती या ढुनी में कहूँ , 
होती ना पत्ताह जो पे पीत पटबारे की।” 
१३१ (३०) 


भीष्म के इन वावर्थों में उत्साइ-माव की व्यण्जना है। “होती नः 
हद ५ हक | 99 
पनाद जोप पीत पट्वारे की? कथन से वीर रस का परिपाक रुक 
गया है | 
(६) भय--सर्प, तिंह आदि हिंसक प्राणियों को देखने ओर प्रबत्त 
शत्र आदि के कारण उध्न्न चित्त वी व्याकुलता भय है| उदाहरण-- 
काली-ह॒द काली लख्यों बनमाली ढिंगु आतु; 
संद-संद गति भीत छयों चलन लग्यो विकलातु १३२ 
यहाँ 'मीत ज्यों' के कथन से भय भावन्मात्र की व्यब्जना है। 
भयानक रस का परिपाक नहीं | 
“तलिज चित्त से कर सृ« साक्षी, ट्रोपदी ने यों कहा-- 
अतिरिक्त पतियों के कभी कोई न इस मन में रद्दा। 
भयदान्‌ ! तुम्ह संतुष्ट हो जो जानकर इस मर्म को, 
तो दुप्ट कीचक कर न पावे नष्ट मेरे धर्म को।” 
५ 5 १३३ (४४) 
सद्देष्णा द्वारा प्रषित क.चक के रुमीप जाती हुई द्रोपदी के इन 
बावयों में 'भय-साव की व्यञ्ञना है, भयानक रस नहीं हैं। 
८ 3) जुरुप्सा- घृशत द्स्तु को देखने आदि से घृणा का 
उलच्न ऐेना जुगुत्सा है। उद्दाहरण-- । 


श 
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सूपनखा को रूप लखि स्रवत रुघधिर विकराल , 
तिय-छुभाव सिय हठि कछुक मुख फेरयो तिहि काल।१३१४ 
यहाँ 'कछुक मुख फेस्थो! के कथन से जुगप्सा भाव की व्यव्जना 
है । वीमत्स रस का परिपाक नहीं हुआ है । । 
(८) बिस्मय--श्रलौकिक वस्तु के देखने आदि से आश्चर्य का 
उत्पन्न होना विस्मय है | उदाहरण-- 
सुर नर सब सचकित रहे पारथ को रन देखि ; 
भू 
पे न गिन्‍यो जदुनाथ अति करन-पराक्रम पेखि १३४ 


यहाँ श्र॒ज्ज न के रण-कोशल के विषय में विस्मय माव-मात्र की व्यञ्ञना 
पु रू ल्‍्ज 
है । 'पे न गिनयो! के कथन से अद्भुत रस का परिपाक नहीं हो सका है। 


(६ ) शम अथवा निवद--नित्य ओर अनित्य वस्तु के विचार 
से विषयों में वेराग्य उत्पन्न होना शम है| उदाहरण-- 


सबहि सुलभ नित विषय-सुख क्यों तू करतु प्रयास ; 
दुलेभ यद्द नर-तन समुझ्ति करहु न ब्रथा बिनास १३६ 
वैराग्य का उपदेश होने से यहाँ निर्वेद माव-मात्र है; शान्त रस 
नहीं है । 
जहाँ इृष्ट-वियोगादि से उत्पन्न निवेद होता है, वहाँ उस निवेंद की 
सश्ारी संज्ञा है । यह पहले कहा जा चुका है । 
(तिः शआ्रादि भाव ःशज्ञार आदि नवों रसों के स्थायी भाव हैं| जैसे, 
| (१ ) खज्ञार रस का रति, (३ ) हास्य का !हास, ( ३ ) करुण का 
शोक, ( ४ ) रौद्र का क्रोष, ( ५ ) वीर का .उत्साह, (६ ) भयानक का 
भय; (७ )-बीमत्स का जुगुप्ता, (८५) अछुत का विस्मय ओर (६ ) 
शान्त रस-का निवेद । इस प्रकार प्रत्येक रस का एकएक स्थायी भाव 
नियत है। ये नौ भाव अपने-अपने नियत रस में द्वी स्थायी भाव की 
संज्ञा प्राप्त कर सकते हैं | क्योंकि इनको अपने-अपने रस में ही अन्त तक 


१४६ स्थायी भावों की. रस श्रवस्था 
थायी भावों की रस भ्रवस्था _ 


£ रसानुभव होता रद्दे तब्र तक ) छ्थिति रहती है | यदि अपने नियत रख 
से अन्यत्र किसी दूसरे रस में इनमें से कोई भाव उल्न्न होता है तो वह 
वहाँ स्थायी न रहकर व्यमिचारों हो जाता है। क्योंकि उसकी हिथिति 
वहाँ स्पायी रूप में अन्त तक नहीं रइती, किन्तु वहाँ वह उसन्न और 
विज्ञीन होता रहता है। जैसे, 'रवि' >शज्ञाररस का स्थायी भाव है, वह 
खज्नार-रस में ही अन्त तक स्थित रहता है, किन्तु हाध्य, करुण एवं शान्त 
रस में उपच्त और विलोन होता रहने के कारण व्यमिचारी हो जाता 
है। इसो प्रकार शन्नार ओर बोर रसमें 'हास; वोर-रस में क्रीष शान्त 
ओऔर मयानक् में जुगुप्ता;; रोद् रस में “उत्साहें; “अज्ञार-रस में मय; 
सा्चारी हो जाता है और “विस्मया साव अद्भुत के सिवा अन्य सभी रखों 
में सञ्जारी हो जाता है?। 
जब रति आदि भावों का नियत रस में प्रादुर्भाव होता है, तब ये 
विभावश्ननुभावादि द्वारा रस श्रवस्था को पहुँच जाते हैं। ऐसी अवसध्या में 
इन स्पायी मावों एवं रसों में कोई .भिन्नता/नहीं रहतो। रों के जो 
लक्षण आगे दिखाये जायगे वे इन स्थायो भावों के लक्षण भी हैं। 
ऊरर जो रति आदि मावों के उदाइरण दिखाये गए हैं, वे केवल 
इनकी श्परिपक्व अवस्था के--रस अवस्था को श्रप्रास भाव मात्र के 
एह। 
इस विषय में यह प्रश्न होना स्वामाविह है कि जब रति श्रादि माव 
भी अपने नियत रस के सिवा अन्य रसों में सब्चारी (व्यमिचारोी ) हो 
जाते हैं, फिर इन रति आदि को ही स्थायित्व का महत क्‍यों ? नि्वेदादि 
अन्य सब्चारों भावों को क्‍यों नहीं १ भरत मुनि कहते हैं--'सभी मनुष्यों 
१ 'रत्यादयः स्थायिभावाः स्थुनू यिष्विभाव नाः; 
स्तोकैबिंभावेससन्नास्त एवं व्यभिचारिणः (-ग्रलक्भार-रढाकर.. 


देखो उद्योग-सहित काव्यप्रदीप, आनन्दाश्रम-संछरण, सन्‌ १६१४१ थे 
पृष्ठ १२२-१२४ और २८१। 
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के हाथ-पेर आदि समान होने पर भी कुल, विद्या और शील आदि के 
कारण कुछ ही मनुष्य राजत्व को प्राप्त कर सकते हैं | इसी प्रकार विशेष- 
गुणशील होने के कारण--रस अवस्था को प्राप्त करने की सामथ्य होने 
के कारण- रति श्रादि जो माव ही स्थायित्व की प्रतिष्ठा के योग्य हैं ।” 
स्थायी भाव अपने नियत रस से अन्यत्र-वृसरे किसी र॒स-में व्यमि- 
घवारी हो जाने पर भी श्रपने-अपने रस के स्थायित्व के विशेषाधिकार 
से च्युत नहीं होते । जैसे किसी विशेष प्रान्त के राजा के अन्यत्र जाने पर 
' वहाँ उसकी शासन-शक्ति न रहने पर मी वह अपने प्रान्त का राजा तो 
बनए रहता ही है। 


'स्थायी भावों की रस अवस्था 


विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी भावों से व्यक्त स्थायी माव ही 
रस है? | व्यक्त का श्रर्थ दूसरे रूप में परिणत हो जाना है; जेसे, दूध से 
धहदी । इसी प्रकार रति श्रादि स्थायी माव ! मनोविकार ) जो सामाजिकों 
के अन्तःकरण में वासना रूप से पहले से द्वी स्थित रहते हैं, उनके साथ 


जब विभावादि का संयोग होता है, तब वे ही रूपान्तरित होकर रस-रूप में . 


व्यक्त होने लंगते हैं। मिट्टी के नवीन पात्र में यर्याप गन्ध पहले से ही 
विद्यमान रहती है; तथापि प्रतीत नहीं होती, किन्तु जल के संयोग से 
व्यक्त होने लगती है । इसी प्रकार सहृदय जनों के छ्ृदय में पूर्वानुभूत 
- ( पहले अ्रतुभव किए हुए ) रति आदि मनोविकार अव्यक्क ( अ्रप्रकट ) 
रहते हैं, किन्तु काव्य के सुनने था पढ़ने से अ्रथवा नाटक के देखने से 
उन रति आदि मनोविकारों में विभावादि का ( शक्कुन्तल्ा आदि के 
वर्णन या दृश्य का ) संयोग होने से वे रति आदि भाव जाम्रत्‌ हो जाते 


>> +>>+ ) 





१ ध्यक्तः स तेविंभावाय$ स्थायीमावों रसस्प्रृतः! । | 
+-काव्यप्रकाश, ४३८. 


१६१ रस की अभिव्यक्ति 


हैं, झोर आनन्दानुभव होनें लगता है। इस प्रकार रति श्रादि स्थाथी 
भाव ही रस संज्ञा को प्राप्त हो जाते हैं। 


रस की श्रमिव्यक्ति. 

विमाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों को रति अआदि स्थायी 
सावों के क्रमश३ कारण, कार्य ओर सहकारी कारण रूप बतलाया गया है, 
किन्तु इनकी कारण, कार्य ओर सहकारी कारण के रूप में प्रथक्‌-प्थक 
प्रतीति रस के उंद्बोध होने के पूर्व ही होती है--रस के उद्बोघ. 
के समय इनकी इथकता प्रतीत नहीं होती। उस समय विमावन के 
अलौकिक व्यापार द्वारा ( जिसकी स्पष्टता आगे की जायगी ) ये तीनो 
समूह-रूप में रस को व्यक्त करते हैं, अतएवं उस समय ये तीनों समूह-रूप 
से कारण" हो जाते हं--अर्थात्‌ रसफे आनन्दानुमव के समय ये: 
तीनों अपनी पृथकता को छोड़कर, सप्रूह-रूप से मिलकर, स्थायी 
माव को, प्रपानक रस की तरह, अखण्ड रस-रूप में परिणत कर 
देते ₹। जल में डालने के प्रथम चीनी, मिस्च, हींग, नमक और 
जोरे आदि का स्वाद मिन्न-मिन्न रहता है, किन्तु इन सबके मिलने पर 
उनका वह मभिन्नत्व न रहकर जेसे प्रपानक रस ( जीरे के जल जैसे पीये- 
जानेवाले पदार्थ ) का एक विलक्षण श्रास्वाद हो जाता है | उसी प्रकार 
विभावादि से मिलकर स्थायी माव अखरड घन चिन्मय रस-रूप में परिण॒त 
हो छाते हैं | अभिप्राय यह है कि विभावादि तीनों के सम्मिलित होने पर ही 
व्यञ्ञनीय रस की व्यज्ञना हो सकती है। केवल विभाव, अनुभाव या 
व्यभिचारी भाव स्वतन्त्र रूप से शुकले किसी रस की व्यञ्ञना नहीं कर 
सबते । ब्योंकि, विभाव आदि स्वतन्त्र रूप से इकले किसी रस के नियत 


नटी हैं । जेसे, सिंह आदि हिंसक जीव कायर मनुष्य के लिये मय-मे 
ली डक +0 की आटक 0९४ लक 


१ कार्यकारणसंचारिरूया अपि हि. लोकतः। 
रसोद्दोषे विभादाद्या; कारणन्येबतेमताः | 


चतुर्थ स्तवक १३१ 





फारण होने से, सयानक रस में, आलम्बन विभाव होते हैं, किन्तु वे हो 
( तिंद्वादि ) वीर पुरुष के लिये उत्साह ओर क्रोध के कारण होते हैं। 
अतः वोर और रीोद्र रस के भो ये श्रालखन हो सकते हैं। इसो प्रकार 
शश्रपात आदि प्रिय-वियोग में होते हैं, श्रतः ये विप्रलम्म-श ज्ञार के 
अनुभाव है। भय ओर शोह् में मी श्रश्ुगव होते हैं, अतएव भयानक 
एवं करुण-रस के भी ये अनुभाव हैं। चिन्ता श्रादि मनोमाव प्रिय- 
वियोग में होने के कारण विप्रत्षम्म-श्ज्ञार के सज्चारी हैं।भय श्रोर 
शोक में भी चिन्ता आदि भाव होते हैं, अतणव भयानक श्रोर करुणए के 
भी ये सब्चारी हैं | इससे स्पष्ठ है कि विभावादि प्रयकू-प्रयकू स्व॒तस्त्र 
रहकर किसी विशेष रस के व्यज्ञ 5 नहीं हो सच्ते । किन्तु जो विभाव, 
अनुभाव और सब्य्चारी तीनों समूह रूप में एक साथ जिस विशेष रथ में 
होते हैं, वे ज्यों-के-त्यों मिले हुए क्रित्ती भी दूसरे रस में नहीं हो सकते | 
निष्कर्ष यह कि विभावादि तीनों के समूह से हो रस की अभिव्यक्ति होतो 
है | इसीसे रस, विभावादि समूहालम्बनात्मक है। 


यद्यपि किसी किसी वर्शन में कहीं श्रनुभाव और सज्चारी के 
विना केवल विभाव; कहीं विभाव ओर सवू्चारी के विना केवल श्रनुमाव, 
और कहीं विभाव ओर अनुमाव के विना केवल संचारी ही दृष्टिगत होते 
हैं, ओर वहाँ भी रत की व्यं जना होतो है । इध अवध्या में यद्यपि यह 
प्रश्न हो सकता है कि विमावादि तीनों के सम्मिलित होने से ही रस की 
अभिव्यक्ति क्यों कही जाती है? बात यह है कि जहाँ केवल विभाव, 
या केवल श्रनुभाव श्रधवा संचारी ही हांते हैं ब्ाँ मी रख की व्यंजना तो 
विभावादि तीनों के समूह द्वारा हीं होती है| विभावादि में से जित एक 
माव की ध्थिति होती है, वह व्यंजनीय रस का असाधारण सम्न्धो होता 
है, ओर वह दूसरे किसो रस की व्यदूजना नहीं होने देता | भोर उस एक _ 
भाव से अन्य दो साथों का आक्षेप हो जाता है, अर्थात्‌ वह एक दी 
भाव अपने व्यंजनीय रस के अनुकूल अन्य दो भावों का बोध करा 


१६३ रस की अभिव्यक्ति 





जैसे ९ 
देता है। जेसेन- ु 
केवल विभाव क वर्णेत का उद्गाहरण -- 


नम में घतघोर ये स्थास घटा अति जोर भरी घहरान लगी , 
पिक, चातक, मोरन को धुनिहू चहुँओरन धूम सचान लगी ; 
मलयानिल्न सीतज्ञ मंद अलो ! मदनानत् कों धधकान लगो ; 
तिरखे क्विन पीतम पायेँ परे ९ रद्दि है कबलों अब सान-पगी ९ 
१३७ 
मानिनों नायिका के प्रति सखी के ये वाक्य हैं। "यहाँ यचति 
सायिका' आलम्बन-विमाव ओर “वर्षो-काल' उद्दोपन विमाव है, अ्रतुभाव 
तथा संचारी माव नहों हैं, पर 'मानिनों नाविकरा' विप्रज्षम्भ-श्यज्भार का 
श्रसाधारण आलम्बन-विभाव है--इसक्रे द्वारा दूतरे किसी रस की व्यंजना 
नहों हो सकती | अतः यहाँ केबल आलम्बन और उद्दोपन विभावों के 
बल से अर््धों का वेतरय होना आदि अनुमाव ओर चिन्तः श्रादि 
सब्चारो भावों की प्रतीति हो जाती है। क्योंकि वषोकालिक कामोद्दीपक 
विभावों द्वारा विश्नोगावस्था में चिन्ता आदि मनोविक्रार ओर विवर्णता 
आदि चेष्टाश्नों का होना अ्रवश्यम्मावों है । श्रवणव विभावादि तीनों के 
समूह से दी यहाँ विप्रलम्म-श्यज्ञार-रस की अमिव्यक्ति है। 


केदल अनुभावों के देन का उदाहरण-- 


पर-मर्दित संजु झनालिनि ज्यों दुति अंगन की मुरमाय रही ; 
सखियान ही के समुकावन सो कछु काम में वित्त लगाय रही ; 
लव-खंडित दुंतित-दंतत-सी* त्यों कपोलन पीतता छाय रही , 
निकलंक सयंकु* कला-छवदि की समता तनुता तन पाय रही । 


श्श्प 


लव. ०८७ 


६ तुरत के बठे हुए हाथी के दाँत के सव्रान । १ चन्द्रमा । 





चतुर्थ स्तवक १६१ 


कारण होने से, मयानक रस में, आ्रालम्बन विभाव होते हैं, किन्दु वे हो 
( सिंहादि ) वीर पुरुष के लिये उत्साह ओर क्रोध के कारण दवोते हैं। 
अतः बोर और रोद्र रस के भो ये श्रालखन हो सकते हैं। इसो प्रकार 
अश्रुपात आदि प्रिय-वियोग में होते हैँ, श्रतः ये विप्रलम्म-श क्वार के 
अनुभाव है। भय ओर शोक में मी अ्रश्रुगात होते हैं, अ्रतणव भयानक 
एवं करुण-सस के भी ये अनुभाव हैं। चिन्ता आदि मनोमाव प्रिय- 
वियोग में होने के कारण विप्रलम्म-श्ज्ञार के सञ्चारी हैं।भय ओर 
शोक में भी चिन्ता आदि भाव होते हैं, अतण्व भयानक औ्रौर करुण के 
भी ये सब्चारी हैं। इससे स्पष्ट है कि विभावादि प्रयकू-प्रथक्‌ खतस्त्र 
रहकर किसी विशेष रस के व्यज्ञद् नहीं हो छछ्ते । किन्तु जो विभाव, 
अनुभाव और सञ्चारी तीनों समूह रूप में एक साथ जिस विशेष रस में 
होते हैं, वे ज्यों-के-त्यों मित्े हुए क्रित्ती भी दूसरे रस में नहीं हो सकते | 
निष्कर्ष यह कि विभावादि तीनों के समूह से हो रस की अभिव्यक्ति होती 
है | इसीसे रस, विभावादि समूहालम्बनात्मक है | 


यद्यपि किसी किसी वर्शा में कहीं ग्रनुभाव ओर सब्वारी के 
विना केवल विभाव, कहीं विभाव और सब्वारी के विना केवल अ्रतुमाव, 
ओर कहीं विभाव ओर अनुमाव के विन केवल संचारी ही दृष्टिगत होते 
हैं, ओर वहाँ भी रत की व्यं जना होतो है। इध अवध्या में यद्यपि यह 
प्रश्न हो सकता है कि विमावादि तीनों के सम्मिलित होने से ही रस की 
अभिव्यक्ति क्यों कही जाती है? बात यह है कि जहाँ केवल विभाव, 
या केवल अनुभाव श्रथवा संचारी ही हांते हैं वहाँ मी रस की व्यंजना तो 
विभावादि तीनों के समूह द्वारा हीं होती है | विमावादि में से जिए एक 
माव की स्थिति होती है, वह व्यंजनीय रस का असाधारण सम्बन्धो होता 
है, ओर वह दूसरे किसो रस की उयब्जना नहीं होने देता। झोर उस एक 
भाव से श्रन्य दो मावों का आह्ेप हो जाता है, अर्थात्‌ वह एक डी 
भाव अपने व्यंजनीय रस के श्रनुकूल अन्य दो भावों का बोष करा 


चतुर्थ स्तवक १३१ 


कारण होने से, भयानक रस में, श्रालसन विभाव होते हैं, किन्तु वे हो 
( सिंद्वादि ) वीर पुरुष के लिये उत्साह ओर क्रोध के कारण होते हैं| 
अतः वोर श्रौर रौद्र रस के भो ये श्रालखन हो सकते हैं। इसो प्रकार 
अश्रुपात आदि प्रिय-वियोग में होते हैं, श्रतः ये विप्रलम्म-शज्ञार के 
अलुभाव है। भय ओर शोक में मी श्रश्रतात होते हैं, अतएव भयानक 
एवं करुण-एस के भी ये अनुभाव हैं। चिन्ता आ्रादि मनोभाव प्रिय- 
वियोग में होने के कारण विप्रत्म्म-'ज्जार के सब्चारी हैं।मय ओर 
शोक में भी चिन्ता आदि भाव होते हैं, अतएव भयानक श्रौर करण के 
भी ये स्चारी हैं। इससे स्पष्ट है कि विमावादि प्रयक-मथक्‌ खतस्त्र 
रहकर किसी विशेष रस के व्यज्ञम नहीं हो सछ्ते। किन्तु जो विभाव, 
अनुभाव ओर सब्चारी तीनों समूह रूप में एक साथ जिस विशेष रस में 
होते हैं, वे ज्यों-के-त्यों मिले हुए क्रिठी मी दूसरे रस में नहीं हो सकते | 
निष्कर्ष यह कि विभावादि तीनों के समूह से हो रस की अभिव्यक्ति होती 
है | इसीसे रस, विभावादि समूहालम्बनात्मक है। 


यद्यपि किसी किसी वर्णन में कहीं श्रनुभाव और सब्यारी के 
विना केवल विभाव, कहीं विभाव ओर सञ्वारी के विना केवल अश्रतुमाव, 
और कहीं विभाव ओर अनुमाव के विन केवल संचारी ही दृष्टिगत होते 
हैं, ओर वहाँ भी रत की व्यं जना होतो है | इप अवध्या में यद्यपि यह 
प्रश्न हो सकता है कि विमावादि तीनों के सम्मिलित होने से ही रस को 
अभिव्यक्ति क्यों कही जाती है? बात यह है कि जहाँ केवल विमाव, 
या केवल अनुभाव श्रथवा संचारी ही होते हैं वहाँ मी रख की व्यंजना तो 
विभावादि तीनों के समूह द्वारा हीं होती है | विमावादि में से जिस एक 
मांव की स्थिति होती है, वह व्यंजनीय रप्त का असाधारण सम्नन्धो होता 
है, ओर वह दूसरे किसी रस की ठयब्जना नहीं होने देता | झोर उस एक _ 
भाव से अन्य दो मार्वों का आत्षेप हो जाता है, अर्थात्‌ वह एक द्दी 
भाव अपने व्यंजनीय रख के अ्रनुकूल अन्य दो भावों का बोध करा 


१६ है रख की ध्य भिव्यक्ति 





] 
देता है। जेसे-- ल्‍ 
केवल विभाव क वर्णन का उदाहरण 


सम में घतघोर ये स्थास घटा अति जोर भरी धहरान लगी + 
पिक, चातक; मोरन को धुनिहू चहुँओरन धूम सचान लगी ; 
 पलयातिल्न सीतज्ञ संद अलो ! महनानत् को घधकान लगो 
निरख किस पोतम पायँ परे १ रहि है कबलों अब सान-पगी ९ 
१३७ 
मानिनों नायिका के प्रति सखी के ये वाक्प हैं। 'यहाँ यथवि 
शायिक्ना! आलम्बन-बिमाव ओर “वर्षा-काल' उद्दोपन विभाव है, श्रतुमाव 
तथा संचारी माव नहीं हैं, पर 'मानिनों नायिक्रा' विप्रश्ञम्प-श्यज्ञार का 
अ्रसाधारण आलम्बन-विभाव है--इसक्रे द्वारा दूसरे किसी रस की व्यंजना 
नहों हो सकती | अ्रतः यहाँ केबल शआलम्बन और उद्दोपन विभावों के 
वल्त से अ््भां का वेबर्य होना आदि अनुभाव और चिस्ता आदि 
सब्चारो भावों की प्रतीति हो जाती है। क्योंकि वबोकालिक कामोद्दीपक 
विभावों द्वारा वियोगावस्था में चिन्ता आदि मनोविक्वार ओर विवर्णता 
आदि चेष्टाश्रों का होना अवश्यम्मावी है । अश्रवएव विभावादि तोनों के 
समूह से दी यहाँ विप्रलम्भ-श्णज्ञा[र-रस की अभिव्यक्ति है। 


केवल अनुभावों के वेतन का उदाहरण-- 


कर-मर्दित संजु मनालिनि ज्यों दुति अंगन की मुरमाय रही ; 
'सखियात ही क॑ समुकावन सो कछु काम में चित्त लगाय रहो ; 
नवद-खंडित दंतिन-द्ंतन-सी" त्यों कपोन्नन पीतता छाय रही , 
निकलंक मयंक कला-छवि की समता तनुता तन पाय रही | 


नि लि असल श्श्प . 


१ तुरत के कठे हुए हाथी के दाँत के सव्ान । १ चन्द्रमा | 





चतुर्थ स्‍्तवक । श्द्छ 


. यह मालेतीमाधव नावक में मालती की विरहावस्था का वर्णन है| 
यहाँ अज्ों का मुरकाना; अलसित होना, कपोल पीत हो जाना, श्रादि 
केवल वियोगावस्था के श्रनुमाव हँ--आलम्बन, उद्दीपन तथा संचारी 
भाव नहीं है | उक्त अन॒ुमावों के बल से 'वियोगिनी नायिका' रूप 
आतलग्बन विभाव का और चिन्ता आदि संचारी भावों का आक्षेप हो 
जाता है। क्‍योंकि अंगों का मुरभाना आदि चेप्टाएँ ( जो कि अनुभाव 
हैं) वियोग-दशा में चिन्ता आदि से द्वी उ्तन्न होती हैं | अतएव यहाँ 
मी विभावादि तीनो के समूह से वियोग श्रद्धार-रस की अभिव्यक्ति है| 


केवल प्यभिचारी भावों के वर्णन का उदाहरण-- 


धूर दिखराए उत्तकंठ सों. भराए घने , 
आवत ही नेरे फेर वेसे सतराए हैं; 


बोलें विकसाए, अरुनाए है छुवातु गातु , 

खंचत दुकूल भोंह साथ कुटिलाए हैं। 
विने सो मनाए तो ह क्यों हू समुद्दाए नाहिं; 

चरन निपात भए आँसुन भराए हैं; 
पीतम हतास हे के जात, फिरि आवत ही | ह 

मानिनी के हगन अनेक भाव छाए हैं ।१३६ 


मानिनी नायिका को मानमोचन के उपायों से प्रसन्न करने में निराश 
होकर जाता हुआ नायक जब लोटकर आया, उस समय नायिका के अनेक: 
भाव-गर्भित नेन्नों का यह वर्णन है । मानिनी नायिका को प्रसन्न करने में 
इतास होकर जाते हुए नायक के दूर रहने तक नायिका के नेत्र इस शह्ला 
से कि वह यहाँ लोट आता है या चला हीं जाता है? उत्छुक हुए; उसके 
लौथ्कर समीप आने पर इस लजा से कि यह मेरी उत्सुकता को वाड़ 
गया थे ठेढ़े बन गये ; जब वह रम्भाषण करने लगा, तब उसकी 
अपूर्य बाते सुनकर हर्ष से वे विकसित श्रर्थात्‌ प्रकुल्लित दिखाई पड़ने: 


२६५ रस'का अ्रस्वाद्‌ 





ज्गे ; जब वह स्पर्श करने लगा, तब इस अमधष से कि मुझे प्रसन्न किए 
बना हो स्पर्श करना चाहता है! क्रोध से रक्त होगए; जब्र नायिका क्रुद्ध 
'होकर जाने लगी, तन वह अपने वस्त्र को पकड़ता हुश्रा उसे देखकर असूया 
से भींहों के साथ वे भी ठेढ़े होगए; आखिर जब नायक उसके परों पर 
गिर पढ़ा; तब इ० साव से कि तुम्हारे इन आचरणों से मैं तज्ञ होगई 
हूँ” नायिका के आंसू गिरने लगे। यहाँ उत्सुकता, लजा; हर्ष, क्रोध, 
असूया ओर प्रसाद केवल व्यस्तिचारी भाव हो हैं--विमाव अनुभाव 
नही हूँ | इन व्यभिचारियों द्वारा हो उम्पोग-श्यज्ञार के विभाव, अनु- 
भावों का आक्षिप हो जाता है, अर्थात्‌ विभाव ओर अनुभावों की प्रतीति 
हो जाती है। ओर इन तीनों के समूह से सम्भोग-श्यगार व्यक्त द्ोता 
है। श्रो मरत मुनि ने भी नाव्य-शात्व में यहो कहा है | 


/(दिपादातुभावठ्यसिवारिसंयोग[द्वत् निष्पत्तिः ।? 


अर्थात्‌ विमाव, अवुभाव ओर व्यमिचारी भावों के संयोग से-- : 
तीनों के मिश्रण से--रस की निष्पत्ति होतो है । 


रस का आस्वाद 


अच्छा, अब यह प्रश्न होता है कि (रत का आसाद--आनन्‍दा- 3 
नुभव क्षिस व्यक्ति को होता है? अर्थात्‌ 'रति! आदि स्थायी भाव 
( सनोविकार ) नायक नायकादि आलम्बनों में उत्तन्न होते .हैं और वे 
( रति आदि ) विभावादि तीनों के संयोग से रस रूप हो जाते हैं। अतः 
रस का आनन्दानुभव सी उन्हीं ( नायक नायिकारि ) को होता है। - 
'सामाजिक जिन पूर्वकाल्ोव दुष्पत्त शकुन्तज्ञादि के चरित्र काब्य में ' 


१ ययवि यहाँ नायक! आलम्बन-विभाव का वर्णन तो है, पर उसके 
छारराधी होने के कारण उसे सम्मोग हार का आलम्बननविमाव नहों 
भाना जा सकता है। 


चतुर्थ उतवक १६६ 


पढ़ते हैं या नाठक में देखते हैं, उनका न तो कभो सामाजिकों" से साक्षात्‌ 
हुआ है, न वे सामाकिकों के सामने ही रहते हैं, एवं न उनसे सामा- 
.जिकों का कुछ सम्बन्ध ही है, ऐसी परिस्थिति में दुष्यन्तादि की र॒ति 

खनित रस के अनुभव का श्रानन्द सामाजिकों को किस प्रकार हो सकता 
है ९ अ्रन्थदीय आनन्द का अनुमव अन्य व्यक्ति को किस प्रकार हो 
सकता है ९ इस विषय पर श्री भरत मुनि के उपयुक्त सूत्र को आघार- 
भूत मान कर उनके परवर्ती संघ्कृत के मदन साहित्याचार्यों ने 
बहुत गम्भीर विवेचन किया है--विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने 
पृथक प्रथक्‌ मत प्रदर्शित किये है। उनका दिग्दर्शन इस प्रकार है* 


(१) भट्ट लोल्लटादि का आरोपवाद-- 


भरत सूत्र कै प्रथम व्याख्याकार मीमांसक मद्द लोल्लट श्रादि का 
मत है, कि अशज्ञारादि रसों के 'रति! आदि माव नायकनायिकादि 
आलम्बन विभावों से ओर पुष्प-वाटिका आदि उद्दीपन विमादों से उत्नन्न 
शेते हैं, ओर आतलम्बन विभावों के कटाक्ष एवं भुजाक्षेप ( हरतसंचाल- 
नादि ) चेशत्मक अनुभावों :से प्रतीति के योग्य होकर उत्करण्ठांदि 
व्यमिचारी भावों से पुष्ट होते हैं, वह रस! है। ओर वह ( रस ) यद्यपि 
मुख्यतया, जिनका काव्य नाथकों में वर्शन या श्रमिनय किया जाता है 
उन्हीं दुष्यन्त-शकुन्तलादि में रहता है। अर्थात्‌ उनकी रति आदि का 
वास्तविक रसानुभव उन्हीं को उपलब्ध है |. किन्तु जब पूवकालिक 
व्यक्तियों का काव्य नाटकों में वन या श्रमिनय किया जाता है, तब 





१ काव्य के पाठक और श्रोता तथा नाटक के दशक ही सामाजिक 
कहे जाते हैं | हा 

२ देखिए, नाव्यशासत्र पर  अभिनवगुप्ताचाय की “अभिनव 
भारती” व्याख्या पु० २७४ तथा काव्यप्रकाश चतुर्थ उल्लास 


रस प्रकरण | 


हर 


श्द्् । रस का आस्वाद 


दुष्यन्ताद के रूप में नट को तदनुरूप चेश करता हुआ देखकर 
सामाणिक / नाटक के दशक ओर काव्य के पाठक ) न में इुष्यन्तादि 
का आरोप कर लेते हैं। अतः उनको ,( सामाजिकों को » न में रसः 
की प्रतोति होने लगती है। 


(२) श्री शंकुक का अलुसान वाद 


'मरत सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार नेय्यायिक श्री शंकुक ईं। भद्द 
लोल्लगादि ने जो अपनी पूर्वोक्त व्याख्या में रस की वाघ्तविक स्थिति 
अनुकायों में ( दुष्यन्तादिक में, जिनका काव्य नाठकों में वर्णन या 
अभिनय किपा जाता है ) बतलाई है। ओर उनका ( दुष्यन्तादि का ) 
आरोप अ्रनुक्तो स॑ ( अ्रमिनय करने वाल्ते नट में ) सामाजिकों द्वारा किये 
लाने से नट में रस की प्रतीति होना बतत्ाया है। इस व्याख्या को श्री 
शंकुक ने युक्तियुक्त नहीं माना; क्योंकि दुष्यन्‍्त आदि में रहने वाले रख 
का आनन्दानुभव सामाजिकों को किस प्रकार हो सकता है! जबकि 
सामाजिक लोग दुष्पन्तादि से भी भिन्न हैं, श्लोर उनका अ्नुकरण वाले 
नट से भी भिन्न ऐैं। यदि आरोप करने मोत्र से ही रसानुभव होना 
सम्भव हो तो >ड्ञारादि रसों के नाम सुन लेने एवं अ्रथ समर लेने 
मात्र से भी रसानुमव शेना चाहिये, किन्तु ऐसा (नहीं होता। अतणएव 
श्री शंकुद ने यत्न की व्याख्या न्याय शाख्रानुसार यह की है, कि रस की 
निष्पत्ति दिभावादिकों से अनुमाप्य-अ्नुमापक भाव के सम्बन्ध से होती 
है, अर्थात्‌ विमाव ( आहृम्बन ओर उद्दीपन ), अनुभाव ( श्रालम्बनों 
बी चेश्एँ ) और व्यभिचारि ( औत्सुवय श्रादि ) ये तीनों रतके अनु- 
सापक ( झऋनुमान बराने वाले ) हैं, और रस उनके द्वारा श्रनुमेय 


१ विसी वस्त को वस्तुतः न हुई दूसरी वरत मान लेने को आरोप 
बएते है । अर्थात्‌ एव व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति मान लेना, जैसे, नट को 
दुष्पत्त न शेने पर मी दुष्यत्त समझ लेना।. 


'चतु र्थः स्तवक श्ध्प 


( अनुमान होने वाला ) है जेसे धूं थ्रा ओर अग्नि के अनुमापक्र अनु- 
सेय ( व्याप्य-व्यापक ) सम्बन्ध से जहाँ घू आ होता है, वहाँ अग्नि होने 
का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ विभाव आदि तोनों होते हैं, 
वहाँ रस होने का अनुमान श्रवश्य हो जाता है। निष्कर्ष यह किरस 
'मुख्यतया तो दुष्यन्तादि में ही रहता है, पर विमावादि द्वारा सामाजिकों 
को नट में उसका ( रस का ) अनुमान हो जाता है। अपने इस मत का 
स्पष्टीकरण श्री शुंकुक ने इस प्रकार किया है-- 
संसार में चार प्रकार के शान प्रसिद्ध हैं-- 
(३ ) सम्यक्‌ ( यथाथे ) जेंसे--देवदच को देवदत्त ही समझना । 
(२) मिथ्या ज्ञान | जेसे--कोई व्यक्ति पढिले देवदत मालूम पड़े बाद 
में यह जाना जाय कि यह देवदत्त नहीं, है। 


(३ ) संशय ज्ञान । जेंसे--यह देवदत्त हे या नहीं ? 
(४) साहश्य ज्ञान । जेंसे--किसी व्यक्ति को देवदत्त के जेंता समझना। 


इन ल्ोक-प्रसिद्ध चारों प्रकार के ज्ञानों के सिवा एक प्रकार का 

ज्ञान और मी है, वह है चित्र तुर्ग न्याया अर्थात्‌ चित्र में लिखे 
घोड़े को देखकर “यह घोड़ा है” ऐसा ज्ञान। यह पूर्वोक्त चारों प्रकार के 

ज्ञानों से विलक्षण है, क्योंकि (१) न तो सम्यक्‌ ज्ञान की तरह चित्र- 
लिखित घोड़े को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि यह घोड़ा ही है। 

(२) न मिथ्या ज्ञान की तरह चित्राक्ित घोड़े को पहिले घोड़ा जानकर, 

बाद में यह कहा जा सकता है कि “यह घोड़ा नहीं है! (३ ) न संशय 

-ज्ञान की तरह-'यह घोड़ा है या नहीं ऐसा ही कहा जा सकता है ओर 
(४) न साहश्य ज्ञान की तरह “यह घोड़ा जेधा है ऐसा ही कद्दा जा 

सकता है। बस इन चारो से विलक्षण इस चित्र तुरग' ज्ञान के अनुसार 
-नट को दुष्यन्तादि के वेश में देखकर “यह दुष्यन्त हे! ऐसा समझ लेना | 
"फिर उपरमें(नट में) विभावादि तीनों, सामानिरों के दृष्टि-पय होने लगते हें 





१६६ रस का आस्वाद 


सरमम्ज«्जक+>+भरमकाम मानना नाम नकारा वन् कमा ह 
श् 


स्वोंकि नाव्य-कला में शिक्षित नट दुष्यन्तादि के अनुकरण ( अमिनय ) 
करते में झत्यन्त अभ्यक्त होता है अतः अमिनय के समय उसे स्वयं 
यह ध्यान नहीं रहता कि मैं किसी का अनुकरण कर रहा हूँ, उस समय 
बह अपने को दुष्यन्तादि ही समझने लगता है; ओर उसकी सारी 
अवस्थान्रों को भी अपने में उनके समान ही अनुभव करने लगता है। 
एस प्रकार साय्य-कला के अभ्यास श्रोर-- 


(इस चोंकत छोए चले चहुँधा अँग बारहि वार लगावव तू, 
लगि कादव यू जत मंद कछू सत्तो ससे की बात सुनावेत तू ; 
कर रोकति को अधरासृत ले रति को सखुखसार डठाबत तू ; 
इस खोजध जाति ही पांहि मरे धनिरे धनि भोर कद्दावत तू ॥” 


इत्यादि काव्य के अनुसन्धान" के बल से वह ( नट ) विभावादि 
को प्रकट करता है; जिसे नठ की चेष्टाएँ कृत्रिम होने पर भी कृत्रिम 
प्रतीत नहीं होतीं । श्रथौत्‌ दुष्यन्त ञ्रादि के रति आदि भावों का 
सामाजिकों को छनुमान होने लगता है । यद्यपि वे ( सामाजिक ) नट में 
दी दुष्यन्त आ्रादि की रति श्रादि का अनुमान करते हैं, तथापि छाव्य- 
नाटकों के बल्तु-लोन्दय के प्रभाव से उसमें रसनीयता श्रा जाती है अतः 
बह रति ध्ादि भाव अन्य अनुमेय से विलक्षुण हो जाता है | साधानिकों 
वो यह ध्यान नहीं रहता कि हम दूसरों की रति आदि का अनुमान 


पर रहे हैं, अतः अपने से न रहता हुआ भी उनको (समाजिकों की ) 


छापनी वासना से आस्शदित होता हुआ्रा रसानुभव होने लंगता है | 
(४ ) भट्ट नायक का भोगवाद | 


भरतदज्न के तोहरे व्याख्याता सांख्यमतानुयायी मद नायक श्री 
शंडुद के मत को भी सस्तोषअ्रद नहीं मानते हैं। क्योंकि उनका कहना 
९ ह अत्य व्यक्ति में उद्धृत होने वाले रस का अन्य ब्यक्ति अनुधान 
कद के ध्रभीष्ट दो तूसाक्षा के समान अनुभव करना | 


कह 


चतुय स्तवक | १७७. 
करके आस्वाद नहीं कर सकता, प्रत्यच्ष शान से ही रासादन हो 
सकता है। श्र्थात्‌ श्रन्य के आत्मा में स्थित ( दुष्यन्तादि में स्थित: 
शकुन्तला विषयक ) रति के श्रानन्द का अन्य के आत्मा में (अनुकरण 
करने वाले नटों ओर सामाजिकों के श्रात्माओं में ) अनुमान करने 
से रसास्वाद कदापि नहीं हो सकता। यदि कहा जाय कि शकुन्त- 
लादि विषयक दुष्यन्तादि के आत्मा में स्थित रति दी प्रतीति सामालिकों 
को आत्मगत्तत्वेन होती है; तो उसमें श्रनेक दोप हैं। कहाँ वे घर्मात्मा 
यशस्बी सम्राट्‌ ओर कहाँ वर्तमान कालीन हम क्षुद्र जीव ! शकुन्तता- 
विषयक प्रेमका हमारे हृदय में उदय होना एक वार ही महान्‌ पापदृत्ि 
है। क्योंकि जिसे हम अपना प्रमपात्र बनाना चाहें उसमें हमारे प्रेम- 
पात्र होने का ओचित्य होना मी परमावश्यक है | केवल स्त्री होना ही 
पर्यौ्त नहीं। स्री तो मगिनी आदि भी होती है अतः सामानिककों 
के प्रेम के शकुन्तत्ञादि, आत्तम्बन कदापि नहीं हो सकते। ओर आल* 
म्वन के बिना रति स्थायी का आविभोव होना असम्मव है, किर रसा- 
स्वाद कहाँ १ इस प्रकार अनुमानशानजन्यरसास्थाद की कल्पना 
निस्‍्सार मानकर भट्ट नायक भरत सूत्र की व्याख्या यह करते हैं-- 
सूत्र के संयोग! शब्द का अर्थ भोज्य-भोजक्माव-सम्बन्ध और 
निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति ( मोग ) है। श्र्थात्‌ उनका कहना है कि काव्य: 
की क्रियाएं ही रस के उद्बोध का कारण है। काव्य शब्दात्मक है, शब्द: 
के तीम व्यापार हैं--अ्रमिधा, भावना ओर भोग-- 

(१) अ्रभिधा द्वारा काव्य का अथ समझा जाता है। 

(२) सावना का व्यापार है साधारणीकरण | इस व्यापार छारा 
, किसी विशेष व्यक्ति में उद्धत रिति! आदि स्थायीमाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध 
छोड़कर साधारण ( सामान्य ) रूप में प्रतीत होने लगते दैं। जैसे 
इुष्यन्त शक्लुन्तला के प्रेम का इन दोनों से (दुष्यन्त शकुन्तला से) व्यक्ति" 
गत सम्बन्ध न रह कर सामान्य दास्पत्य-प्रेम रूपसे प्रतीत होना । ३७" 


१७९ रस का श्रास्वाद 





आावना' व्यापार द्वारा (रति! आदि साव साधारण हो जाने पर अ्रगम्य 
होना आदि विरोधी ज्ञान हट जाता है; फल यह होता हे कि यह भावना 
सब बातों को साधारण बना देती है; श्रतः उसमें किसी व्यक्ति विशेष 
या देश, काल आएि का सम्बन्ध प्रतीत न होकर रसास्वाद का प्रति- 
कूलावरण हट जाता है | 


(३) मोग व्यापार द्वारा भावना के प्रभाव से अधात्‌ अपनापन ओर 
परायापन दूर हो जाने पर साधारणीक्ृत विभावादि से सामाजिकों को 
निर्बाव रसास्वाद होने लगता है। भोग का अर्थ ईैं-- 

“यत्वोद्रेकप्रकाशानन्द्संविद्विश्रान्ती: ।” अर्थात्‌ सत्वगुण के 
उद्गेक' से प्रादुभू त प्रकाश रूप आनन्द का अनुमव | वह आनन्दानुमव 
देद्यान्तरसम्पकशत्य है अर्थात्‌ श्रन्यसम्बन्धी ज्ञान से रहित होता है 
अतः लोकिक सुखानुमव से विलक्षण है, बस इसी मोग व्यापार द्वारा, 
रस का आध्वाद सामाजिकों को होता है । 


भट्ट नायक के मत का निष्कर्ष यह है कि काब्य-नाठकों के सुनने 
ओर देखने पर तीन काय होते ए--पहले उसका अर्थ समझ में आता 
है, फिर उसकी (दाव्य-नाठकों में देखे हुए ओर सुने हुए की) भावना 
अर्थात्‌ चिन्तन किया जाता है, जिसके प्रभाव से सामाजिक यह अ्रनु- 
भव नएी कर पाते कि काव्य नाटकों में जो सुना ओर देखा जाता है, 
घर किसी दूसरे से सम्बन्ध रखता हैया इमारा ही है। इसके बाद 

(--शच्यगुण, रजोगुण ओर तमोगुण के उद्देक (प्राघान्य ) से 
प्रमशः सुख, दुःख थार मोह प्रकाशित होते ह | उद्रेक या प्राधान्य 
वा अर्थ है अपने से मित्र दो गूणों का तिरस्कार करके अपना 
प्राहुभोद करना। सक्ोद्रेक का न्र्थ रजोगुण, तमोगुण को दबाकर 
सचणुण का प्रकाश ऐोना है। रुस्दोद्रेक दा परमाव आनन्द का प्रकाश 
करना ए झोर उप आनद का अनुभव झिग! है। 


चतुर्थे स्‍्तवक १७२ 





सत्तगुण के उद्रेक ओर आत्मचेतन्य से प्रकाशित" साधारणीकृत रति 
आदि स्थायीमावों का सामाजिक श्रास्वाद करने लगते हैं, यही रस है । 


'अभिनवगुप्ताचार्य और मम्मटाचाय का व्यक्तिवाद 

अभिनव गुप्ताचा्य* ओऔर आचार्य मम्मट, मद्द नायक के मत कों 
भी युक्तियुक्त नहीं समझते । इनका मत है. कि स्थायीमाव ओर विमा- 
बादि में वस्तृतः व्यंग्य-व्यंजक ( प्रकाश्य ओर प्रकाशक ) सम्बन्ध है; 
अर्थात्‌ विमावादि के संयोग से व्यंजना नाम की एक अलौकिक क्रिया 
उतन्न होती है, उसी के अलौकिक विभावन व्यापार अर्थात्‌ साधारणी- 
करण द्वारा सामाजिकों की वासना जाग्रत हो जाती है, वह्ो रस की 
अभिव्यक्ति ( निष्पत्ति ) है। 


१--आत्मचेतन्य से प्रकाशित! कहने का भाव यह है कि आत्मा 
और अन्तःकरण दो दर्पण रूप हैं। उनमें श्रात्मारूप दर्पण चेतन्य- 
मय आनन्द-स्वरूप सबंदा स्वच्छ है ओर अन्तःकरणरूप दर्पण 
श्जोगुण एवं तमोगुय के आवरण से मलिन रहता है। सत्वोद्र क से, 
रजोगुण और तमोगुण दब जाने से, वह ( अन्तः/करणरूप दर्पण ) भी 
स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ अन्तःकरण रूप दर्पण में जब आत्म- 
चैतन्य आनन्द-स्वरूप दरपण का प्रतित्रिम्प या प्रकाश पड़ता है तो वह 
भी आनन्द स्वरूप हो जाता है। स्वच्छ दर्पण. में अमिमुख वस्तु का 
अप्रतिबिम्ब पड़ने से दर्पण का तदाकार हो जाना प्रत्यक्षणिद्ध ही है । 
२---देखो नाग्यशासत्र पर श्री श्रमिनवगुप्त आचाय की व्याख्या 
अमिनव भारती, गायकवाड़ संस्करण, ए० २७४-२८१ एवं ध्वन्यालोक, 
-निर्णयसागर प्रेत संस्करण, पू० ६७-३० एवं काव्यप्रकाश, चतुथ 
उल्लास रस प्रकरण | 
३--पहले किसी समय की अपनी रति ( प्रेम व्यापार » आदि के 
आनन्द के अनुभव का अपने श्रन्तःकरण में जो संस्कार हो जाता है, 
डसी संस्कार को वासना कहते हैं । ः 


१७३ रस का अस्वाद, 





ये महानुमाव भट्ट नायक दाग प्रतिपादित साधारणीकरण को तो 
मानते हैँ, किन्त इनका कहना है कि भावना ओर भोग को शब्द के 
व्यापार मानना निम[ल कल्पना है। क्‍योंकि केवल शब्दों द्वारा न तो 
भावना ही हो सकती है ओर न भोग ही" । वास्तव में भावना ओर 
भोग की सिद्धि व्यंजना द्वारा व्यंजित होकर ही हो सकती है, श्रथौत्‌ ये 
भी अ्रन्ततः व्यक्ञना पर ही अवल्लम्बित है । निष्कृप यह कि अभिनव- 
गुप्ताचार्य आदि उनके अनुसार साधारणीकरण मावना का व्यापार नहीं 
है, किन्तु व्यज्ञगा को अलोकिक विभावन व्यापार है।इस विमावन 
व्यापार के अर्थात्‌ साधारणीकरण के प्रभाव से सहृदय सामाजिक 
विभावादिकों में--“अ्रयं निजः परो वेति' अर्थात्‌ थे मेरे ही हैं” या ये 
दूसरे के है? अथवा "ये मेरे नहीं हैं? या “े दूसरे के नहीं हैं? इस प्रकार 
थे किसी विशेष सम्बन्ध का अनुमव नहीं करते | फलत$ अपने को और 
वाब्यन्नाटकों के दुष्यन्त-शकुन्तलादि को अरने से अभिन्न समभने लगते 
हैं, अर्थात उनको "में दुष्यन्त-शकुन्तल्ा के प्रम-व्यापार का दृष्य देख 
रह हूँ, ऐसा शान नहीं रहता, ओर न यही ज्ञान रहता है कि 'में श्रपने 
प्रेम-व्यापार का ध्रानन्दानुभव कर रहा हैँ” श्रथोत्‌ सामाजिक काव्य- 


१--न च्‌ वाव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम्‌”'* “”  'भोगोडपि न 
वाव्यशब्देन क्रियते'-ध्वन्यालीकलोचन, प्रृ० ७० | 

२--ध्यंशायामपि भावनायां कारणांशे घ्वननभेव निपतति। 
सोगद्गतं रसस्य प्वननोयत्वे सिद्धे सिध्येत्‌ ( ध्वन्यालोकलोचन, प्रू० ७० ) 


च् 
दे 
हि 


भिनवगुप्त आचाय ओर मम्मट के मतानुसार सहदय “धामा- 
जिका दाव्य-नाटको के. ऐसे धोता आर दशक होते हैं, जो नायक-नायिका 
दी देप्डा छादि से उनकी पारस्परिक रति आदि का अनुमव करने में 
सुदक्ष शेते हैं छोर जिनदो दत्काल ही नाटकादि में प्रदर्शित और वर्णित 
पाष्रों को रति झादि का अनमव हो जाता हो । 
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नाटकों के विभावों के प्रेम-व्यापार.का आनन्दानुभव श्रुमिन्नता से करते 
हैं । यदि यह कल्पना की जाय कि सामाजिकों को काव्य-नाटकों के दुष्य- 
न्तादि विभावों में केवल अपने ही प्रेम-ब्यापार आदि की प्रतीति हाती है 
तो ऐसा होने में ज्जा और पापाचरण १ आदि दोष आते हूँ, ओर यदि | 
यह कल्पना की जाय कि सामाजिकों को दुष्यन्तादि के प्रम-व्यापार का 
ही आनन-दानुमत्र होता है तो प्रथम तो साक्षात्‌ सम्बन्ध न दोने के कारण 
अन्यदीय प्रेम व्यापार का अन्य व्यक्ति को श्रानन्दानु भव हो द्टी नहीं सकता, 
दूसरे अन्यदीय रहस्य-दर्शन लजास्पद और निन्‍्य है और ऐसी दशा 
में काव्य-नाटकों द्वारा आनन्दानुभव कहाँ ? अतएव रस के व्यक्त करने 
वाले जो विभावादि हैं उनमें जो रस प्रकट करने की शक्ति है वही व्यक्ति- 
गत विशेष सम्बन्ध को हटाकर रसास्वाद करानेवाल्ा साधारणीकरण है। 
श्रभिनवगुसत आचार्य और मम्मट श्राचोर्य का कहना है कि जैसे मिट्टी के 
नवीन पात्न में गन्ध पहले से ही रहती है पर वह अ्रव्यक्त ( श्रप्रकट ) 
होती है, प्रतीत नहीं होती, किन्तु जत्ल का संयोग होते ही वह तत्काल 
व्यक्त ( प्रकट ) हो जाती है, उसी प्रकार समाजिकों के अन्तःकरण में 
रति आदि की वासना पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है 
ओर वह काव्य-नांटकों* के विमावादि व्यज्ञकों के संयोग से अमभिव्यक्त, 
( जाग्रत्‌ या उत्तेजित ) हो जाती है; अर्थात्‌ रति आदि स्थायीमावों के 
आनन्द का अनुभव होने लगता है, वही रस की अभिव्यक्ति या 
निष्पत्ति है। 





१--शकुन्तज्ञा श्रादि सम्मान्य व्यक्तियों के साथ अपने प्रेम-व्यापार 
का अनुभव करना पापाचरण है। 


२--काव्य में केवल शब्दों द्वारा और हृश्य फ्राव्य नाटकादि में 
शब्दों और पात्रों की शारीरिक चेशश्रों द्वारा । 


१७४ रस कीं अल्ोकिकता 





रस अल्तोकिक हे 


दष्यन्त-शकुन्तलादि आलम्बन विमाव, चन्द्रोद्यादि उद्दीपन विभाव, 
कटाक्ञादि श्रनुमाव एवं ब्रोढ़ा आदि सद्चारी यद्यवि लौकिक हैं, तथा 
काव्यनाथ्कों के अन्तर्गत होने से उनमें विभावन शअ्रादि अलोकिक व्यापार 
का समावेश हो जाता है। इस अलोकिक व्यापार के कारण ही 
विमावाएिकों वो अलोक्षिक कहते हैं । जब विभावादि अलोकिक हैं तो 
उनके द्वारा व्यक्त रस भी अलोकिक होना द्वी चाहिये, क्योंकि कारण के 
अनुरूप ही कार्य द्ोता दे । 


य८ यह कद्दा जाय कि छज्ञारादि रस॒तो लोकिक ही ६, तो इस 
शह्टा का निवाग्ण निम्नलिखित विवेचना से हो जाता है ओर यह सिद्ध 
ऐे जाता है कि रस वा चमत्कार वास्तव में अलोकिक ही है । 


( £ ) दुष्यन्त आदि के हृएव में जो शकुन्तला आदि के विपय में 
दारतविक रति उत्न्न हुई, वह साधारण दाम्पत्य रति थी-इसपमं कोई 
विशेषता या विलच्ुणता न होने के कारण बह लोफकिकर श्रवश्य थी। 
यदि दाव्य नायवों में दुष्पन्त-शदुन्तलादि की रति फो भी लोकिक मान 
लें तो वए प्रन्यदीय दोने वे; कारण ( पररहत्य-इशन लज्ञास्रद होने के 
दार्ण ) रमन्स्दाद वे अय्य रोगी | छत; वास्तव भें काव्यनाठडों में 
डुष्यन्त-शबुन्दलादि वो रति, विभावन के; अलादिक व्यापार द्वारा अपने 
परायपन के भेद्‌ से रटित होफ़र--लजासद न रहकर--रस का आस्वाद 
यरातं। ९, झत्तश्व रस अलाकिक है | 


(९ ) दुष्यन्त शदुन्तला झादि में छो रति इतन्न हुई उसका 
आनन्द दुष्पन्त-शदुन्तज्ञादि त्तक ही सीमित था। किन्तु काव्य-नाटकों में 
विभादादि द्वारा प्रदर्शित रति-स्थायी झाद, जो रस-रूप से व्यक्त होता है, ह 
स्ध्यन्तादि में व्यहिगत न रहइर अनेक छोता और द्रष्टाओं के द्वार 
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एक ही साथ समान रूप से श्रास्वादनीय होता है | अतः वह अपरिमित 
होने के कारण अलोकिक है। 


( ३ ) छोकिक पदार्थ या तो ज्ञाप्य* दोते हैं. या दार्यरूप | किन्तु 
रस को न तो ज्ञाप्य ही कह सकते हैं और न कार्य ही, क्योंकि ज्ञाप्य वही 
हो सकता है, जो ज्ञापक हेतु के आने पर प्रत्यक्ष हो जाय, जैसे पहिले से 
विद्यमान घट अपने जश्ञापक-हेतु-दीपक या प्रकाश के आने पर स्वतः 
प्रत्यक्ष हो जाता है, विन्तु रस पहिले से तो विद्यमान होता नहीं, उसका 
अनुभव तो तभी होता है, जब विभाव अनुभाव और व्यमिचारी भावों 
का संयोग होता है, अतः रस ज्ञाप्य नहीं | रसको कार्य भी किस प्रकार 
कह सकते हैं, प्रत्येक कार्य अपने कारण के नष्ट हो जाने पर भी विद्य- 
मान रहता है, जेसे कुम्हार श्रोर चाक आदि के नष्ट हो जाने पर भी 
घट विद्यमान रहता है | यदि रस को काय माना जाय तो रख भी अपने 
कारण विभावादि के नष्ट हो जाने पर स्थित रहना चाहिए पर वह (रस) 
अपने कारण विभावादि के नष्ट हो जाने पर उपलब्ध नहीं हो सकता 
अ्रथवा कार्य ओर कारण का ज्ञान एक साथ नहीं हो सकता । यदि 
विभावादिकों को कारण ओर रस को दार्य माना जाय तो रस की प्रतीति 
के समय विमावादि की प्रतोत नहीं होनी चाहिये। किन्तु 'रसाँ और 

विभादि तो समूहालम्बनात्मक" हँ--रस की प्रतीत के समय विभावादि 





१-- जिस वस्तु का ज्ञान किसी दूसरी वस्तु के द्वारा होता है, उसे 
शाप्य कहते हैं । जिसके द्वारा किसी दूसरी वस्तु का ज्ञान होता है, उसे 
ज्ञापक कहते हैं | जैसे, अन्घेरे में दीपक से घड़े आदि का शान दोने में 
घड़ा श्ञाप्य है ओर दीपक शापक | 

२--अनेक पदार्थों का समूह रूप से एक ह्वी साथ प्रतीत होना 


समूहालग्बन शान है | जैसे, घट, पट, लकुणदि बहुत से पदार्थों पर 
इरृष्टि जाने पर वे एक ही साथ समूह-रूप से प्रतीत होते हैं। ओर जैसे 


५७७ रस की अलोकिकता 





दी प्रतीत भी होती रहती है। श्रतएव रस को कार्य नहीं कहा जा 
सकता | 


यदि यह शझ्वा की जाय कि 'रस” काय नहीं है, तो विमावादि 
(एस! के कारण यों कहे गये हैं? इसका सभाधान यह है कि रख 
की चर्वणा ( आस्वाद ) की उत्तचि के साथ रस उतसन्न हुआ-सा और 
चर्वणा के नष्ट हो जाने पर नष्ट हुआ-सा ज्ञात होता दै। वास्तव में 
चर्चणा दी उत्पत्ति ही रस है। लोक-व्यवहार में रस को विभावादि का 
कार्य कहना केवल उपचार" मात्र है। 


( ४ ) लोकिक वस्तु की माँति 'रस” को नित्य मी नहीं कह सकते 
६--नित्य वस्तु असंवेदन *-काल में नष्ट नहीं होती, पर रस अ्रसंवेदन- 
दाल में नहीं होता । अ्ौत्‌ रस की विभावादि के ज्ञान के पूर्व स्थिति 
नहीं ऐेती । शऋतएव रस अलोकिक है | 


( ५ ) लोकिक पदार्थ भूत, स्विष्यत्‌ श्रधवा वर्तमान होते हैं। 
रस न तो भविष्य मे होने बाला ६, ओर न भूतझालीन ही। यदि ऐसा 
ऐता ठो उसवा साह्षाद्वार कद्रापि नहीं हो सकता, व्योंकि कल द्वोनेवाली 
पस्तु का या जो वस्तु शे चुवं] उसवा साक्चात्कार श्राज नहीं दो सकता; 


आज 
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दोपवः वे; प्रवाश में घट-पठादि के साथ दीपक मी प्रतीत होता है, उसी 
प्रदार रसास्वाद के समय भी, विभाव, अनुभाव ओर व्यमिचारी माव 


जो स्थायीभाव फो व्यक्त ( प्रदाश ) करते हैं, स्थायोभाव के साथ 
प्रकाशित ऐेते हैं। 


६-विती वस्तु के धर्म का, किसी विशेष सम्बन्ध के ढारण, दूसरी 
दरतु में प्रतीत शेना उपचार है। 


२--झ्ान के अमावबाल में ऋर्धात्‌ जद वस्तु का शान नहीं होता, 
उस रूमय। | 


चतुर्थ स्‍तवक..' शक 





ओर न रस' को वर्तमान ही कद सकते, क्योंकि वर्तमान वत्तया तो 
शाप्य होती है या कार्य, किन्त रस न ज्ञाप्य है ओर न कार्य | 


( ६ ) रस! निर्विकेल्यक ज्ञान) का विषय सी नहीं है। निर्तिकल्तक 
ज्ञान में नाम, रूप, जाति आदि किसी विशेष प्रकार के सम्बन्ध का मान 
नहीं होता है। किन्तु रस तो विशेष रूप से भाषित होता है, अर्थात्‌ 
रस की प्रतोति में »ज्ञार, हास्य, करण आदि रस विशेष रूप से विदित 
होते हैं| 'रस” सविकल्पक ज्ञान का विषय मी नहीं कहा जा सक्त्ा | 
सविकल्पक ज्ञान के विषय, घटनपठादि सभी शब्द द्वारा कहे जा सकते 
हैं| किन्तु (रस! शब्द द्वारा नहीं कह्ा जा सकता। अर्थात्‌, 'रस-रस 
पुकारने से रतानुभव नहीं हो सकता, जब्र बह विभावादि द्वारा 
व्यक्त होता है, अर्थात्‌ व्यञ्ञना द्वारा व्यज्ञित होता है, तमी श्रास्राद- 
नीय हो सकता है अन्यथा नहीं। यह भी अलोकिकृता है | 


'. (७ ) रस का ज्ञान परोक्षः नहीं। परोक्ष वध्तु का साक्षात्कार नहीं 
हो सकता, किन्‍्त रस का साक्षात्कार होता है। 'रस' अपरोक्ष भी नहीं 
है। अपरोज्ष पदार्थ का प्रत्यक्ष होना सम्मव है, किन्त रस कदापि दृष्टिगत 
नहीं हो सकता । उसकी शब्दाथ द्वारा केवल व्यञ्जना होती है । 


.. कार्य, शाप्य, नित्य, अनित्य, भूत, भविष्यत्‌ , व मान, निर्विकेल्पक 
ज्ञान का. विषय, सविकल्पक ज्ञान का विषय ओर परोक्ष-अपरोक्ष आदि 
जो लौकिक वस्तश्रों के गुणागुण और घम हैं उन सभो का रस में 
अभाव है । प्रश्न यह होता है हि फिर वह है क्या वध्त ! श्रोर 
उसके अस्तित्व का प्रमाण ही क्‍या है ? वस्ततः रस अनिवचनीय, 
स्वप्रकाश, अखरण्ड ओर दुर्शेय है । इसीलिये रसाध्वाद श्रोर बह्मननन्‍्द 








' १--घट-पट आदि किसी विशेष वस्तु की प्रतोति न होइर सामा- 
+ 'कुछ है! ऐश प्रतीव होना निर्विकल्पक शान है| 


(हज रस की अलोकिकता 





सहोदर"” कहा गया है! जैसे ब्रह्मानन्द का श्रनुभव विरले योगिराज 
ही कर सकते हैं उसी प्रकार रस का आस्वादन सी सहृदय जन ही कंर 
सकते हैं? | और रस के अध्तिल्व में सहृदय काव्य-ममंजशों की चर्वंणा 
रात रस के आस्वाए का अनुभव ही प्रमाण है। चवंणा से रस 
अमिन्न है | 
यहाँ यह प्रश्न भी हो सकता है कि थदि आनन्दानुभव को ही रस 
हा जाता है तो करुणा, वीमत्स ओर भयानक श्राएि द्वारा जब प्रत्यक्षतः 
दुःख, घृणा ओर मय शअ्रादि उसन्न होते हैं तब उन्हें रस क्‍यों माना 
जाता £/ इसका उत्तर यह है कि शोकादि कारणों से दुःख का उत्पन्न 
होना लोक-ब्यवद्यार में है--श्रीराम-बनगमनादि लोक में ही दुःख के 
कारण होते हैं । जब वे काव्य-रचना' में निबद्ध हो जाते हैं, या नाटका- 
मिनय में दिखाए जाते हैँ, तब उनमें पूर्वोक्त विभावन-नामक अलोकिक 
व्यापार उत्न्न हो जाता है । अतः विभावादि द्वारा उनसे आनन्द ही 
ऐोता ?ै; लोक में चादे वे दुःख के ही कारण रस्यों न हों। यदि करण 
थ्ादि रस दुःखोदादक होते तो कण्णादि-प्रधान काव्य-नाट्शों को कोन 
सुनता श्रौर देखता ? ५९ ऐसे काव्य-नाठकों को भी, व्यझ्ारात्मक काव्य- 
नाटकों दे; समान, सभी सर्प सुनते आर देखते हैं। इस विपय में सहृदय 
जनों का श्रव॒मव ही सर्वोद्दृष्ट प्रमाण ऐै। यथीतीे कदण-प्रधान 


डे > जल जल ज>+ 


(--पहों पद्मयानन्दा से संप्रशात ( सविबह्यक ) उम्मावि से तालर्य 
। दयोकि उत्ती में झ्ानन्द आर श्रत्मिता आदि श्वालम्बन रहते हैं| 
पातझल सूत्र में कहा ए--“वितरकदि पन्‍नन्‍दात्मदाखल्पानुगमात्‌ 
सम्प्रशात; ।--समाधिणद, सू० १७। एसी प्रद्मर रखस्वाद में भी 
विभावाएँ आाहग्बन रहते हैँ झतएवं संप्रश्ात रमादि के आनन्द के 


समान ऐ। रसात्दाद बता जा सता है, न॑ हि अश्रसम्थरश्ात सप्ताधि 
रसु्मान, द द्यो विंः द्ह तो निरालार ह्। 


२--हस्यदन्तः प्रविश्दन्ति दोगिदद्रससंदतिस! | 


कः 
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हरिश्रन्द्रादि के चरित्रों द्वारा सामानिकों के अश्रपातादि अवश्य होते ईं, 
किन्दु वे चित्त के द्रवीभूत होने से होते हैं। चित्त के द्रवीभूत होने का 
कारण केवल दुःखोद्रेक ही नहीं; श्रानन्द मी है। अतः आनन्द-जत्य 


अशभ्रुपात भी होते हैं? | -“/0:-- 
चतुर्थ स्तवक का हितीय पुष्प 








रसों के नाम, लक्षण और उदाहरण 


रस नो ई-. 


(१ ) शज्ार | (६२) हास्य । ( ३ ) करुण । 
(१) रोद्र । (५ ) वोर | ( ६ ) भयानक । 
(७ ) वीमत्स । (८)अद्मुतत (६) शान्त | 


कुछ शआआचार्यों का मत दे कि शान्त रस की व्यञ्ञना केवल श्रव्य- 
काव्य में ही हो सकतो है, चृश्य-काव्य--नाटकादिकों-में नहीं। किंतु 
नाव्य-शासत्र में भरत मुनि ने नाठक्ादिकों में भी शान्त रसमाना है । 
कुछ साहित्याचायों ने उक्त नौ रसों के अतिरिक्त प्रेयान्‌, वात्सल्य, ओर 
भक्ति आदि और मी रस माने हैं? । पर साहित्य के प्रधानाचाय भरत 


१--“झानन्दामर्षाम्यां धूमाबजनजम्मणादमयाच्छोडात्‌ । 

अनिमेषप्रेज्षणतःशीतादोगाद्‌भवेदाखम 

--माव्यशासत्र गायकवाढ़ अध्याय ७। १५६१ 

२-- “एवं नवरसा द्रष्य नाथ्यशलंक्षणान्विताः?--नाग्वशात्र, 
गायकवाड़ संस्करण, ग्र०.६| २०६। 

३--रुद्रट मे प्रेयान्‌ रसः और महाराजा भोज एवं" विश्वनाथ ने 
बात्सल्य रस माना है। काव्यप्रकाशादि के मतानुसार ये दोनों पुत्रादिवि- 
बयक रति भाव के अन्तर्गत हैं ओर भक्ति-रस, देव विषयक रति भाव के 
अन्तर्गत है | इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा । 


६४१: | खद्वार रस 


९ 
सुनि इनको स्वतन्न्र रस नहीं मानते । ध्वनिकार, अमिनवगुप्ताचा्य ओर 
ओमम्मट आदि शाचायों ने भी नो ही रस माने हैं। ओर प्रेयान्‌ श्रादि 
रतों को 'माव के अन्तर्गत बतलाया है। 


( १ ) खड़ाररस 
खज्बारं शब्द में शज्ञ! ओर आर दो अंश है। शरद का अर्थ 
जऊामोद्रक ( काम की वृद्धि ) है। “आर! शब्द 'क्” घात से बना है। 
अ का अ्रध॑ गप्तनन है। गति का अथ यहाँ प्राप्ति है। अतः “शक्कर 
दा अ्रथ ई काम-इद्धि की प्राप्ति । कामी जनों दय में रति स्थायी 
भाव रस-अवस्था को प्राप्त होकर काम की बृद्धि करता है, इसी से 


श्यका नाम झज्वार है। शद्भार रस को साहित्याचार्यों ने सर्वोपरि 
ध्यान दिया है? । 


हट 





--अ्रग्निपुराण में अन्य सी रसों का श्ज्ञार से ही प्रादुभोव 
आना है-- 
यमिचायोदिधामान्याच्छ गारहइति . गीयते 
पेद्ध दाः काममित रे हास्यादा अप्यनेकशः 
( अ्रग्तिपुराण, अ० ३४६।४,४ ) 
महाराजा भोज ने <ज्भार को ही एक मात्र रस स्वीकार किया है-- 
“टक्शारवीरदरुणाहू तरोद्रह्मस्यवी मत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्न 
आम्नाहिषुद्शरसान्सुधियो वयं त ्ज्भासमेव रसनादू रसमामनामः। 
उपज तादिषु उ चेह रसप्रतिद्धिः सिद्धा कृतोडपि वट्यक्षवदाविभाति ; 
जाई यतानुगतिकत्ववशादुपेतामेतां निवर्तयितुमेष परिश्रमो नः / 
( शज्भारप्रकाश ६ ॥ ७ ) 
घतिद्गर ने भी कहा है -- ह 
“स््ाररसों हि. संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्सवरसेम्यः 
दा प्रधानदूत: ( घ्वन्यालोकबृत्ति, ३े । ३६ पृष्ट १७६ ) 


न 
जेनपे 


चतुर्थ स्तवक १८२ 


श्ड़गर रस के विभावादि 


श्रालम्बन विभाव । 
नायिका ओर नायक | इनके निम्नलिखित मेद हैं । 


नायिका 


| | | 
कि की सामान्या' 
लक आज 


मुग्धा मध्या प्रोढ़ा ऊढ़ा या परोहा अनूढा 
| 











| | 
जेष्ठा कनिष्ठा 


| | | 
घीण अधीरा धीराधीरा 
| अल, | 


अवध्थाचुसार 


| | | | ि 
प्रेषित- खण्डिता कलहा- विप्र- उत्का या वासक- स्वाधीन- अभि- 
पतिकां न्तरिता लब्धा उत्क- सजा पतिका सारिकोी 
को गिठता ॥$ 


उपयु क्व नायिकाओं का स्पष्टीकरण इस प्रकार हे-- 


श्प३्‌ नायिका भेदः 





(१२) सवकीया' के मेद-- 
£ मुरां 
६ मध्यारे --- 


३ स्येष्ठा“--घीरा", अधीरा' ओर घीराघीरा" । 
३ कनिष्ठा“--धीरा; :अ्रधीरा ओर धीराधीरा | 
६ प्रोढा*-- 
३ स्येष्टा--धीरा १", श्रघीश "* और धीराघीरा १ * । 
३ कनिष्ठा--धीरा, अधीरा और घोराघीरा। 
( २) परवीवा"३ के भेद--ऊढ़ा "४ ( या परोढ़ा ) और अनूढ़ा।+ 
(६ ) सामान्या) ६ 


उपय क प्रत्येक सोलद नायिकाएँ; श्रवस्पा-मेद से, प्रोषितपातिका १०, 
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३ पतित्रता । ९ अर रितयोवना । ३ डिसमें लज्मा ओर फाम 
समान हो । ४ जिस पर पति वा अधिक प्रेम हो। ५ श्रन्यासक्त नायक 
पर रापरिष्टास वक्नोधहि द्वारा दोष प्रवट चरनेदाली | ६ अन्यासयक्तल नायक 
दी बठोर वावप बएजेवाली | ७ पघ्रन्यासन्ठा मादक के सम्मुख ददन करके 
दोप चित परनेवाली | ८ जिस पर पति वा बन्यन प्रम शे ।६ केलि 
दलापप्रगह््णा | १६ घन्यासह्वा दायक दा इहिरूप से आदर, डिन्‍्तु 
दारतद में उद्ासीन । १६ झन्यातक्ल दावक का तादन करनेवाली। १२ 


ध्पासक्त नायव को वक्कोक्लि द्वार दुःझखित बइरनेवाली। १६३ प्रच्छुनन 


धत्यप्रष शारह्मा । ६४ धन्यएुरुष की विदादिता। १४ शविवाहिता, 


पिता छादि दे दशीनत रने से परदीषा है । ६६ देश्या । १७ जिसका 
गायब प्रदारी ऐे | 





चतुर्थ सबक श्र 





खडिण्ता*, कलहान्तरिता*, विप्रलब्धा3, उत्कार, वासकृपजा", 
'स्वाधीनपतिका * ओर अमिसारिक्ा*, आठ प्रकार की होती हैं: | अत्तः 
इस प्रकार १२८ भेद होते हं। इन १२८ के प्रकृति के अनुसार तीन तीन 
भेद-उत्तमा*, मध्यमा१९ ओर अधमा"* होते हैं । इस प्रकार 
'नायिकाओं के २८४ भेद हैं । 

उपयु क्ते प्रत्येक सोलह नायिद्ाश्रों के, श्रर्थात्‌ तेरह प्रहार की 
स्वकीया, दो प्रकार की परकीया ओर एक सामान्या के, स्वभावानुसार 


१ परज्त्री-संसगे के चिहों से चिहित नायक को देख ईष्या-कलुषित। 
२ प्रार्थी नायक का श्रनादर करके पश्चात्ताप करनेवाली | 

३ नियुक्त स्थान पर नायक के न आने से अ्पमानिता । 

४ संकेत करने पर भी नायक के कारण-वश न आने से चिन्तित । 


४ नायक का आना निश्चयात्मक जान कर <शज्भारादि से विभूषित 
होनेवाली । 
६ गुणों से श्रनुरक्त होकर जिसके नायक आश्ानुकारी हो। 
७ कामात होकर नायक के समीप जानेवाली या उसको बुलानेवाली । 
८ दो श्रवस्थाएँ ओर ईं--प्रवत््यत्रेयति ( जिसका नायक प्रवास 
के लिये उ्यत हो ) श्रोर आगतपतिका ( नायक के प्रवास से 
आने के समय हर्षित होनेवाली ) | किन्तु ये अप्रघान हे । 
£ नायक के श्रन्यासक्त होने पर भी उठकी हितवचिन्तका। 
. ' १० नायक के हितकारी या अनहितकारी होने पर तदनुसार | 
. ७१ सदेव द्ितकारी नायक के दिषय में भी अहितकारिणी | 


१८४ नायिका भेद | 





ओर भी तीन तीन मेद हैं--अन्यसम्भोग-दुःखिता*, पक्रोक्चिगर्विता* 
आ्रीर मानवती? | 


मुस्घा के मी चार भेद और ह--ज्ञातयोवनाओं, श्रज्ञातयोवना"॥ 
नवोढा ६ ओर विश्वव्ध नवोढ़ा" | 


प्रौद्ा के क्रियानुसार दो मेद हँ--रतिव्रिया* श्रोर श्रानन्द- 
सम्मोहिता१ । 


मायिकाश्रों के ये समी भेद मानुदत्त-्वत 'रसतरह्धियी” के अनुसार 
हैं साह्त्यिदपण श्रादि में प्रायः ये ही भेद माने गये हैं । 
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१ झरने नायफ के साथ रमण परके आई हुई प्न्य नायिका को: 
देखदः दुःखित होने वाली । ह 

२ श्रपने रूप ओर नायक थे प्रम पा गे रखने याली। 

३ खन्पासहा नायदा पर बुपित होने बाली । 

# योवन के आगमन वा छिसे शान हो | 

४ योवन पे: झ्ञागपन का डिसे शान ने हो । 

६ छज्या श्लोर भव के द्ारण जिसकी रति पराघधीन हो | 

& गायद दे: विषय में छिसको दुःछु शिश्दास हो | 


८ सम्भोग में प्रीति रखने दाली । 


ेेडग उप परे सभ्प ड ऊे स्च्स्डी 
£ रतिशानन्द से सम्मोह्ति लेने दाल ॥ 


चतु थे सतत्रक. - १८६ ' 





“+रगुप्ता 
“आन 4 बे 
838 --सल्लेत विधद्नार 

“लक्षिता 

परकीया--* > 

। “+अनुशयाना ---मभावी सझ्लेत विधट्टना* 

“--कुलटा? के 
रा मुद्िता ट्‌ दास स्मणगता 


नायक तीन प्रकार के होते हैं--पति, उपपति' और वेशेषिक" | 
पति चार प्रकार के होते ह--अनुकूल १ *, दछ्चिण* ९, घु४१३, श्र 
5"४ | उपपति ओर वेशेषिक के कोई उपभेद नहीं होते हूँ । 





१ भूत, वर्तमान ओर मावो प्रेम-ब्यापार को छुगनेवाली । 

२ वचन ओर क्रिया के चातुर्य से नायक को सझ्केत करनेवाली । 
३ जिसका प्रेम-व्यापार सखियों को प्ररूट हो गया हो | 

४ सड्लत स्थान के नष्ट हो जाने से दुखित होने वाली | 

यू भावी सझ्लेत स्थान के लिये चिन्ता करनेवाली | 

६ सट्छेत स्थान पर किसी कारण-वश न पहुँच सकनेवाली | 

७ श्नेक पुरुषों में शासक्त । 

८; मनोवाव्छित बाते सुनकर हृषिंत होनेवाली । 

६ श्रन्य नायिका में अनुरक्त |, 

१० व्यमिचारी । 

११ अपनी पली में सदा अनुरक्त रहनेवाला । 

१२ अनेक नायिकाश्रों में स्वमावत/ समान अनुराग रहनेवाला। 
१३ अपराध करने पर श्रत्यन्त तिरस्कृत होकर भी नायिका से विनय 
: करनेवाला। 

१४ अ्रपराधी होने पर भी नायिका को ठगने में चतुर । 


श्घ७ उद्दीपन ओर अनुभावः 





उ्दीपन विभाव | 
नाथिका की सखी--इनके का्य-मण्डन, शिक्षा, उपालम्भ और 
परिद्यात धआदि | 
गी री 
नायक के सहायक सखा--शनके चार भेद हँ--पीठमर्ई १, 
वि८*, चेट) श्र विदृषकर् | 
दृती--इनके चार भेद हैं । उत्तमा, मध्यमा, श्रघमा और स्वर दूतिका 
देश श्रोर काल आदि-बन, उपदन, नदीतट, सगेवर, ऋमनीय केलि- 
ख, पट ऋत, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, पराग, श्रमर और कोकिज्ञादि 
पक्षियों का गुझ्लार एवं निनाए, मधुर गान, वाद्य सनद्भचीत आदि आदि 
चित्ताव.पक सुन्दर वस्तए, | 
अमनुभाव | 
अनुराग पूर्ण पारस्णग्क अवलोकन, श्रु-भद्ग, भुजाक्षेप ( हस्त- 
सब्चादन ) श्र 'लिड्नन, रेमाब्व, खेद और चाहता श्ादि असंख्य 
दायित्र, बाथिक एवं सानसिद | 
लियों दी यॉवनावस्था के निम्नलिखित ऋनुभाव रूर २६ अलझुर 
मुख्यतया माने गये है जिनमें ३ प्रद्धज, ७ अ्यत्नज श्रौर १८ स्भावज हैं| 
(४) अनज्ञज अलझ्ार--शर्गीर से सम्ब््प हेने के कारण इनको: 
झड़ज बदत हैं। ये तीन प्रकार के शेतरे हैं 
१ शाद--निर्विद्वर चित्त में प्रथम विवार उत्पन्न हना | 
४ 'हाव-रवुत धादि वी चेष्टाओं से सम्भागय् मिलापा- 
सृजक मनोविकार्य का दुःख प्रकट किया ज्ञापा । 
दुगित गायिका को प्रसद करने की चेष्टा करने बाला | 
घामतत्म वी कला में निएए | 


७. 
धयव कार सायिदा ये संदोलत में ८ 


न -थ्त 


न 


जय न 


४ ४एणदि वी बिछ्त चेष्टाद्ों से हास्य 


न 


चतुर्थ स्‍्तवक एप्प 


हेला--उपयु क्त मनोविकारों का अ्रत्यन्त स्फुट होकर 
लक्षित होना | ह 

(२) अयब्लज अलझ्भार--परे क्ृतिताध्य न होने के कारण अयत्ज 

कहे जाते हैं श्रोर ये सात प्रकार के होते हैं-- 

१ शोभा--हरूप, योवन, लाजित्यादि से समन्न शरीर की 
सुन्दरता । 

४२ कान्ति--विलास से बढ़ी हुई शोमा । 

३ (दीप्लि--श्रति विस्तीण कान्ति । 

४ 'ाधुयो--पत्र दशाश्रों में रमणोयता होना । 

& प्रगल्मता--विमयता अर्थात्‌ किसो प्रकार की शझ्ढा काने 
होना । 
ओदार्य---तदा विनय भाव | 

७ 'धेय--आ्रत्मश्लाघा से युक्त अचछचल मनोदृत्ति | 

(३) स्रभावज अलक्लार--गरे कृतिसाध्य हैं और अश्रठारह प्रकार 

होते हैं-- 

१ 'ज्ञीला--प्रमाधिक्य के कारण वेष, अलड्भार तथा प्रेमालाप 
द्वारा प्रियतम का अनु करण करना | 

४२ “विलास*--प्रिय वस्तु के दर्शनादि से गति, स्थिति आदि व्या- 
पारों तथा मुख-नेत्रादि की चेष्डाओों की विज्षक्षणता । 

8 ५विच्छित्ति---आन्ति को बढ़ानेवाली अल्प वेष रचना | 

४७ (बिवज्योक'--अति गे के कारण अमिलषित वस्तुश्रों का भी 
अनादर करना । 

& “'किलकिव्चित्‌--प्रतिग्रिय वस्तु के मिलने आदि के हर्ष से 

, 'मन्दहास, अकारण रोदन का आभास; कुछ ह्वास, कुछ त्रास, 

कुछ क्रोध श्रोर फुछ श्रमादि के विचित्र सम्मिश्रण का एड ही 
साथ प्रकट होना | 


श्८€ अनुभावक 





'सोद्रायित--प्रियतम वी कथा सुनकर अनुगग उत्पन्न होना | 
कटमित--जै श, स्तन और अधघर आदि के ग्रहण करने पर 
श्रान्‍्तर्य हर्ष होने पर भी बाइरी घबराहट के साथ शिर ओर 
हाथों का परिचाज्नन करना । 

८ विश्वस--प्रिवतम के आगमन श्रादि से उत्तन्न इ्प ओर 
श्रनुगग अआ्रादि फे कारण शोघ्रता में भ्रूषणाएदि का स्थानान्तर 
पर धारण करना । 

6 'ललतित--श्रद्धों को सुकुमारतासे रखना । 

९० भद--सोमाग्य श्रोर योवनादि के गये के उत्तत्न मनो+ 
विकार ऐोना । 

१९ विह्ृत--लछा के कारण, कहने के समय मी कुछ ने 
पहना । 

१०५ तपना-प्रियतम के बियोग में कामोद्ेग की चेप्टाओं का 
ऐोना । 
शाख्य--जानी हुई वस्तु को भी प्रिय के आगे श्रमजान फी 
तरह एछना | 

१४ (विज्ञेप--प्रिय के निवाट भूषणों दी धूधूरी रचना श्रोर 
विता कारण एघर-उधर देखना, थीरे से ढुछ गदृस्यमयी बाठ 
वएना। 

(४ 'कुतूहल--स्मणीय वस्तु देखने के लिये च&चल होना । 
'एसित'--फोवन थे; व्द्शम से झद्ारण दास्य । 

१७ 'दक्ित--प्रिय के धागे अक्षारए शरना या बरराना । 

८घ 'वालि--प्रिय दे. साथ कामिटी दा दिशर | 

प्यक्षिषारी । 

रत में उग्रतदा। मरए ओर छुगुप्टा के अतिरिक्त अन्य 

निदबध्ादि रुसी | 


चतुर्थ स्तवक : १० 


सम्मोग-ज्जार में निर्वेशाद कुछ सब््चारी मावों का, जो प्रायः हु। 

' से उत्तन्न होते हैं, होना सम्भव नहीं, परन्तु विप्रतम्म अआज्जार में निर्वेद 
जलानि, श्रसूया, चिन्ता, व्याधि, उन्माद, श्रपत्मार और मोह आदि 
भावों का प्रादुर्माव होना स्वामाविक है । थ्तः यह प्रश्न हो सकता है 
कि शज्ार का स्थायी भाव जो 'रति' है उस में करुण के निवंद्दि मात्रों 
का प्रादुर्माव किस प्रकार होता है ? भरत मुनि कहते हैं. कि करुण में 
निवेदादि भाव रति-निरपेक्ष होते हैं, श्रर्थात्‌ पुनर्मिलन दी आशा का 
अभाव रहता है | विप्रत्नम्म-ख्ड्धार में ये ( निरवेदादि भाव ) रति-सापेक्ष 

'हीते हैं, अर्थात्‌ इसमें पुनर्तितन की आशा बनी रहती है | इसलिये इन 
भावों का शद्भार में प्रादुर्भाव होता है। बस करुण श्रोर शज्जार में 

- उत्पन्न होनेवाले निर्वेशादि कुछ सुश्री भावों में यही मेद रहता है। 


स्थायी भाव | 


रति | रति का अर्थ हे--मनोनुकूल वस्तु में सुख प्राप्त होने का 

. शान, अर्थात्‌ नायक ओर नायिका का पारत्परिक अनुराग--प्रेम । 
- श्रृज्ञार-रस के प्रधान दो भेद है--सम्मोग-छज्आञार ओर विप्रलम्भ 
/ ( वियोग ) 5ज्ञार | जहाँ नायऊ-नायिको का संयोग-भ्रवस्था में प्रेम हो 
: यहाँ संयोग, और जहाँ वियोग अवस्था में पारस्परिक अनुराग हो वहाँ 
विप्रलम्म होता है | संयोग का श्रथ नायक नायिका की :एक्त्र ध्थिति 
मात्र ही नहीं है | क्योंकि समीप रहने पर भी मान आदि की अवस्था में 
बियोग ही है। अ्रतएव संयोग का श्र्थ है संयोग सुख की प्राप्ति श्रौर 

वियोग का श्र्थ है संयोग सुख की अग्राप्ति | 


सम्भोग-शड्भार - 


१.: >नायक-नायिका का पारस्परिक श्रवलोकन, आलिज्ञन आदि. सम्भोग 
-श्ूद्धार के असंख्य भेद हैं । इन सबको सम्भोग-हटज्ञार के अन्तर्गत दी 


“१& ९ सम्भोग-शद्वार 


- माना गया है। 5पयु क्त सभो आलम्बन ओर उद्दोगन विभार्यों का इसमें 
घशणन होता है| सम्मोग »ज्ञार कहों नायिका द्वारा आरूघ ओर कहीं 
सायक द्वारा आरब्घ होता हैं 
सायिका दायरा आरब्ध सम्भोग-आज्वार । 
लखि निर्जन भौन उठी परजंक सो बाल चल्नी सनके" ललचा यके 
छल सो दृग-मीलित पो-मुखकों *बड़ी देर लो देखि हिये हुलसायके । 
सुख चु'बन लेत; कपोल लखे पुलके, भइ नम्र-मुखी सकुचायके 
हँसिके पिय ने तव भासिनि को अधरासूत पान कियो मनभायके। 


१४१ 
यह नव-वधू के सम्मोग-श्ज्ञार का वर्णन है। नाथक आतलम्बन 


है, बयोंकि नायक को देखकर नाथिका को अ्रनुराग उतसन्न हुआ है। 
रति' सर्थायीबावका शआ्राश्रद नायिका है। स्थान का निर्मन ( एकान्त) 

होना श्रोर तर्ण एवं सुन्दर नायक का खिछाऊषक दृश्य उद्चीपन है, 
क्योंकि यह उस उत्तन्न रति को उद्दायत करता है| नायक के मुख की 
प्रोर देखना, इत्यादि अनुभाव ४8, क्योंकि इनके द्वारा ह्वी नायिका के 
दित्त में उसन्न रति बा बोध शेता है। “सनक ललवायसके' में शा के 
साथ शोत्तुवय, 'मुख को बढ़ी देर ली देग्यि में फेघल शद्ञा और 
मप्नयुखी में प्रीदा व्यभिचारी हैं।इनशो सद्यायता से छद्भार-रस दी 

ब्यछना रोती ६ । यहाँ नायिका ने उउ्राप दिया है, थ्रतः नायिशारब्ध है | 
ध्ति सुद्र कलि के संदिर थे परजंक -प पासष्ट सोय रही 
शुविन्योवन रंग तरंगन सो सच हझंगन सांहि समोय रही। 
रिय वा असिल्ाखन चाखन दंग न सम प्रिया जिय गोय रही : 
काहु सीलित से दवय-कोरत से पिय के सुख ओरन जोय रही। 
श्षर्‌ 


>फ बम कई अर जार 36: है जा 5 
६ क्षरे से। २ नींद के बराने से आँखे मीचे हुए विववेश के 
श्त्स १+५ || पर 
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_ चतुर्थ स्तवक द गा 


यहाँ नायक आलम्बन है | एकान्त स्थान और नायक का मनोहारी 
दृश्य उद्दीपन है। अधमिची श्रॉँखों से देखना अनुमाव और ओड़ा, 
श्रीत्सुग्य श्रादि सब्चारी मावों से परिषुष्ट रति स्थायी की श्र्ञार-र में 
व्यञ्ञना द्ोती है | 
:नायक हारा आरच्घ संयोग-श्रद्धार । 
- कंचुकी के बिन ही म्रृगलोचनि ! सोहत तू अति ही मनभावन; 
: प्रीतम यों कहिके हँसिके अपने करते लगे बंध छुटावन। 
. सस्मित बंक-विलोकन के ढिंग देखि अलीन लगी सकुचावन; 
जे, सिस भूठी बना बतियाँ सखियाँ सनके जु लगीं डठि धावन । 
का १४३ 
यहाँ नायिका आलम्बन है | उसकी अ्रद्ध-शोमा उद्दीपन है। 
कण्चुकी के खोलने की चेशा अनुमाद ओर उत्कण्ठा आदि व्यभिचारी 
हैं। नायक ने उपकम किया है, श्रतः नायकारव्घ है | 
 कहीं-कहीं रतिभाव की स्थिति होने पर भी >छज्ञार रत नहीं होता 
है। जैसे-- 
“मेरी भव-बाधा हरो राधा नागरि- सोय ; 
जा तन की भाँई' परे स्याम हरित दुति होय ।7१४४२६ 
“गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न मिन्न ; 
ः बंदौ सीता-राम-पद्‌ जिनहि परस प्रिय खिन्न |7१४४।९७ 
इन दोहों में श्री सधिकाजी और श्रीकृष्ण का, तथा श्री सीताजी और 
औरघुनाथजी का परस्पर पूर्णतया प्रेममय होना व्यज्ञित होता है, अर्थात्‌ 
'यहाँ 'रति' की स्थिति है | श्रपय्य दीक्षित" आदि ने ऐसे वनों में 
'आज्ञार-रस ही माना है | परिडतराज जगन्नाथ का इस विषय में मतभेद 








.. ३--देखो चित्रमीमांसा, पृष्ठ २८। ओर देपचन्द्र का काब्या- 
सुशासन, ४० ७२ | 


श्ह्३्‌ विप्रलस्भ आज्ञारः हु 





६ै। उन्होंने अपने मत के प्रतिपादन में बहुत मार्मिक विवेचन किया. है । 
परिडतराज के अनुसार राधा और श्रीकृष्ण एवं सीता और श्रीराम के: 
इस पारस्परिक प्रेम-बरण न में, रति प्रधान नहीं है, किन्त "मेरी भव-बाघाः 
हरी! आदि द्वारा युगल मूर्ति की वनन्‍्दना- करना कवि को अ्रभीष्द है।' 
अतः यहाँ देव-विषयक रात भाव प्रधान ६१ ! अतएणत्र ऐसे बणनों में 
भाव ही समझना चाहिए; न कि शज्ञार रस। इसका .विशेष स्पष्टीकरण+ 
झागे मादप्रकरण में ह्िया जायगा। 


विप्र्नस्भ-शड़ार 


इसमें आलम्बन ओर उद्दीपन विभाव तो सम्भोग शृद्धार के समान 
ऐं ऐते हैं, किन्तु व्यमिचारि भाव शह्ा, श्रौत्सुक्य, मद, ग्लानि, निद्रा, 
बोध, चिन्ता, अदया; निर्देद श्रोर स्वप्न आदि होते हैं | सन्ताप, निद्रा 


मड़, कृशता, प्रताप,श्रादि अ्नुभाव होते हैं। इसके निम्नलिखित भेद: 
ऐेते एं-- 


--अत्र भिल्ाषा 


६ रस शाज्ाघर ए० २४ | 


“अ्रमिलाषा-हेतुक 
--चिन्ता . 
-ईप्यो-देतुक | “स्मृति 
४ /गुण कथन: 
दा़्हम्सरजड्ार -विरहृ्देतुक. ---४----उद्देग 
कि 
#. जप्रलाय 
“प्रवास-हेतुक -- -उन्माद 
“व्याधि - 
-“शाप-हेतुक >जड़ता 
40000 न विद 


ह चतुर्थे स्तवक यह 


यहाँ नायक आलम्बन है | एकान्त स्थान और नायक का मनोहारी 
दृश्य उद्दीपन है । अधमिची श्राँखों से देखना अनुभाव और ब्रीड़ा, 
श्रीत्सु)य श्रादि सब्न्चारी मार्वों से परिषुष्ट रति स्थायी की अरक्ञाररत में 
व्यज्ञना दोती है | 
नायक द्वारा आरव्ध संयोग-शद्भार । 
 कंचुकी के बिन ही सगलोचनि ! सोहत तू अति ही मनभावन ; 
'पऔरतस यों कहिके हँसिके अपने करते लगे बंध छुटावन। 
. सस्मित बंक-विलोकन के ढि ग दखि अलीन लगी सकुचावन ; 
ले मिस भूठी बना वतियाँ सखियाँ सनके ज्ु लगीं उठि धावन। 
कट -... १४३ 
यहाँ नायिका आलम्बन है | उसकी अ्द्भ-शोमा उद्दीपन है। 
कण्चुकी के खोलने की चेष्ठ अनुमाद ओर उत्कर्ठा आदि व्यभिचारी 
हैं। नायक ने उपकम किया है, श्रतः नायकारब्ध है | 
कहीं-कहीं रतिमाव की स्थिति होने पर भी अछज्ञार रत नहीं होता 
है। जैसे-- 
“मेरी भव-बाधा हरो राधा नागरि- सोय; 
जा तन की भाँई परे स्याम हरित ठुति होय ॥”१४४२४६ 
“गिरा अर्थ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न ; 
. बंदों सीता-राम-पद्‌ जिनहि. परम प्रिय खिन्न [7४४१७ 
इन दोहों में भरी राधिकाजी और श्रीकृष्ण का, तथा श्री सीताजी और 
भीरघुनाथजी का परस्पर पूर्णतया प्रेममय होना व्यज्ञित होता है, अथोौत्‌ 
'यहाँ 'रति! की स्थिति है | भ्रषय्य दीक्षित* आदि ने ऐसे वनों में 
:आशज्ञार-रस ही माना है । परिडतराज जगन्नाथ का इस विषय में मतभेद 


.”. १--देखो चित्रमीमांसा, पृष्ठ र८। और देमचन्द्र का काब्या- 
सुशासन, ४० ७२ | ह 


चतुथ सतवक श्र 


(१) अभिलाषा-हेतुक वियोग शूद्ञए--* 
“गुण-अ्रवश-जन्य' का उदाहरण-- 
“जब तें कुमर कानह ! रावरी कला-निधान 
वाके कान परी कछ्लु सुजस कहानी-सी; 
तब ही सों देव” देखो देवता-सी हँसत-सी 
खीजत-सी रीकत-सी रूसत (रिसानी-सी ; 
छोही-सी छली-सी छीन लीनी-सी छुली-सी छीन । 
जकी-सी टकी-सी लगी थकी थहरानी-सी ; 
विधि-सी विधी-सी विप-बूड़त विमोहित-सी, 
बंठी वह वकत विलोकत विकानी-सी रा 
|| 


यहाँ श्रीकृष्ण के गुण-भ्रवणु-जन्य पूवोनुराग है। श्रीकृष्ण आलम्नन, 
'गुण-भाण उद्दीगन; 'हिंवत-सी?, 'खीजत-सी' इत्यादि श्रनुमाव, उत्कण्ठा, 
'बचिन्ता और व्याधि आदि सश्चारी हैं। 
“चित्र-द्शन-जन्य” का उदाहरण-- 

*४हों ही भुलानी के भूल्यों सर्वे कोई भूल को मंत्र समूल सिख्यों सो; 
भोजन-पान भुलान्यो सबे सुख स्तेवो सवाद विषाद विख्योंसो |. 
चित्र भई हों विचित्र चरित्र न चित्त चुभ्यो अवरेख रिख्यों सो | 
चित्र लिख्यों हरि-मित्र लख्यो तब तें सिगरो ब्रज चित्र (2030 | 

न्‍; 9 


यहाँ चित्र दर्शन अन्‍य अ्रमिलाषा से उसन्न वियोग-दशा का वर्णन है। 
स्वप्त-दर्शन-जन्य” का उदाहरण-- 

ह १ सोन्दयोदि गुणों के सुनने से, स्वप्न में अथवा प्रत्यक्ष दर्शन से, 
एवं चित्र दर्शन से, परस्पर में अनुरक् नायक और नायिका का मिलने 
के पहिले का अनुराग--पूर्वानुगग अथवा अप्राप्त समागम के कारण 

धमिलने की >उत्तद इच्छा | | न 


७५ विप्रलस्भ खबर 


“शेटत ही सपने में भट्ू चख चंचल चारु अरे के अरे रह ; 
त्यों हँसिके अधरानहु पे अधरानहु वे जु धरे के धरे रहे। 
चींकी नवीन चकी उसकी सुख सेद के बू द ढरे के ढरे रहे; 
हाय खलीं पलक पल में | हिय के अभिलाप भरे के भरे रहे। १४८ 
प्रत्यक्षुदशंत-जन्य' का उदाहरणु-- 
“करत बतकही अनुज सतत सन सिय-हूप लुसान ; 
सुख-सरोज-सकरंद-छवि करत सघुप इंच पान ।7१४६।९७ 
हाँ श्रीरघुनाथ री को जानकीजी के प्रत्यक्ष दशन से उत्पन्न अभिलापा है। 
“आनि कह्यो इह्िं गेल सह सहिमंडल में अलवेलो न ओर हे ; 
देखत रीमि रही सिगरी सुख-साधुरी कोह कब्ू नहिं छोर है । 
नीप्रवीन' बड़े-बड़े लोचन बाकी चितोौन चलाकी को जोर हे 
साँची कहें श्रज की जुबती यह्‌ मंदलड़ेतो बड़ो चितचोर है ।” 
१५०३१ 


“आज लॉ देख्यो न कान सुन्यो कहें ओचके आवत गेल निहारो 
त्यो'लि्िरास'न जानि परयो हमें आंखिन बीच बस्योके अखारो । 
भृरति साधुरी स्थास घटा तन पीव-पटी छन जोति को चारों; 
हास की फॉसुरी डारि गरे सन ले गयो या बन बॉमसुरीवारों ।? 

१५१४६ 
यहाँ मी प्रषयज्ष दशन-जन्य झमिलापा है | 
(२ ) एूप्या-हतुक वियोग "१ । 


वश शा शीश सम मच 





६ मान के वारण वियोग | इसहे दो भेद ईैं- प्रणयमान अश्रकासण 
दृपित नाथक या ने पिक्ा का मान ), झोर ईर्ध्यौमान | अन्य नायिदा- 
सक्त नायक पर कुपित नायिका के मान के वारण विशेष )। ईष्योमान 
दे भी हो भेद रें-प्रत्यक्ष दर्शन से ( नायह छो ब्न्यासक्ष्द प्रत्यक्ष 
देखने से ), छोर छानुमान से या सुनने हे ! 


चतुर्थ सावक _ हर 


ईष्यो-हेतुक अ्रणय-मान का उदाहरण-- हुँ 

“बोलो हँसो विहँसो न बिलोको, तू मौन भई यह कौन सयान है ; 

चूक परी सो बताय न दीजिए दीजिए आपुन को हमें आन हे । 

प्रानप्रिया ! विन कारन ही यह रूसिवो 'ेनी प्रवीन! अयान हे ; 
६ निरमूल विल्ोकिए राधिके अंबर-वल्न ओ रावरो मान हे |? 
द १४२३९ 

यहाँ राधिकाजी का प्रणयमान है । 
याही लता-गृह में सिय को तुम मारग नाथ ! रहे हू विलोकत ; 
खेलत राज-मरालन सौं सरिता-तट ताहि विलंब भयो तित। 
१! कप ३ ८ 

आवत ही कछु दुर्मन से तुमकों लखिके वह व्याकुल हे चित ; 

कोमल-कंजकली सम मंजु सु अंजुलि जोरि प्रनाम कियो इत । 
श्श्रे 


सीतान्नी का त्याग करने के पश्चात्‌ श्रीरघुना जी जब शम्बूक का वध 
करके दशडकारणय से लोट रहे थे, उस समय वनत्रासिनी वसम्ती की 
श्रीरघुनाथजी के प्रति यह उक्ति हैं । धनवजय ने अपने दस रूपक में एवं. 
हेमचद्धाचार्य ने अपने काव्यानुशासन में इस पद्य में प्रशव-मान वियोग 
माना है, किन्तु हमारे विचार में यहाँ प्रशयमान की अपेक्षा स्ट्ृति की 
व्यज्जना प्रधान है, &तः 'स्मृति' भाव हे--न कि प्रणयमान। 


डेष्या-मान का उदाहरण-- 

“ठाढ़े इते कहूँ मोहन मोहिनी, आई तिते ललिता दरसानी ; 
हेरि तिरीछ्षे तिया-तन माधव; साधवे हेरि तिया मुसकानी । 
यों नंद्रामज' भामिनी के उर आइगो मान लगालगी जानी ; 


. रूठि रही इभि देखिके नेन कछू कहि बेन वहू सती 


: इसमें प्रत्यक्ष दर्शन-जन्य ईर्ष्या मान है । 
“मुरँग महावर सौंत-पग निरखि रही अनखाय ; 
पिय अँगुरिन लाली लसे खरी उठी लगि लाय । ४५९६ 


उस +ल 


मु 


श्ध्७ विपलम्भ शद्गार 





यहाँ सपलि के प्रेम-व्यापार के चिन्हों के अनुमान से उत्पन्न मान 
य गद्दशा' का वशन ६) 
जहाँ अनुनय के प्रथम श्रधांत्‌ मान छुटाने का अवसर शआाने तक 
मान नहीं टहर सकता है; वहां इष्यो-हेतक विप्रल्ूम्भ शज्जार नहीं होता 
/ वेबल सम्भोग-सश्चारी भाव मात्र होता है | असे-- 
डढ़ी करों भ्रकुटीन तऊझ दंग ये उतकंठ भरे बनि जावतु ; 
सौन गहाों' रु चह्दों रिस थे जरिजानो अरी ! मुखहू मुसकावतु । 
चित्त करों हो कठोर तक पुलकावलि अंगन से उठि आवतु ; 
केसे घने सजनी पिय सा अब तू द्वी बता फिर सान निभावतु । 
१४६ 
यह मान करने की शिक्ता देने वाली सखी ३) मान करने में सफल 
न ऐोनेयाली नायिका की उक्ति में सम्मोग-सञ्ञारी माव है। 
(३ ) विरह-देतुक बियोग १ । 
“कूजत कछुज़ में कोकिल त्यों सतवारे सलिंद घने अठके हैं ; 
संद सदा गुय लोगिनि की चलजह चवाइन के फंटके हैं । 
| सनभावरी में लिछ्िगमा भर रंग लालच में लठके हैं; 
था झछुलकानि-जहाज घढ प्रजराज् विलोकित्रे में खटके है। 
१४७४६ 


ह्ै। 


यहां गुयणम आदि वी लष्ण फे बारणए विगोग ९ | 
# दुख घने थे दखियों . अनदर्ख अवबुलाहिं; 
एन दुखिया अंखियान दो सुख सिरोही नाहिं ।?१४५७ 
(४ ) प्रवास“ तुक वियोगेे 
९ समीर खाने पर भीशुरुज्दों दी लण्श के कारण समागम का 
सष"्ठोगा। 
२ पायक्या नायिदा में से एक 


द़बार गेह्ठा द 20५ टवप क पर के 
भंबार का शेता ६-दठ;, भहिष्पत्‌ दो 
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क का दिरेश में होना | यह तीन 
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चतुर्थ स्तवक शध्द 





भविष्यत्‌ प्रवास-- 
“ऐसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय बिलगान ; 
तो प्रभु-विपम-वियोग-हुख सहिहे पामर प्रान ।?१४९१७ . 
श्रीर्घुनाथजी की मावी वन-यात्रा, के समय श्रीजानकीजी की वियोग 
व्यथा का वर्खन है | 
“जिन जाउ पिया ! यों कहों तुमसों तो तुम्हें वत्तियाँ यह दागती हैं ; 
इहोँ चंदन में घनसार मिले सु सर्वे सखियाँ तन पागती हैं । 
कवि “वाल' उहाँ कहाँ कंज बिल्ले ओ न मालती मंजुल जागती हैं ; 
तजिके तहखाने चले तो सही पे सुनी मग में लु्बें लागती हैं |”? 
१६०॥११ 
यहां भी भविष्यत्‌ प्रवास है । 
वर्तमान प्रवास-- 
कंकन ये कर सो जु चले अंसुबा अंखियान चले ढल हैं; 
धीरज हू हियरे सों चल्यो चलिंवे चित ह रह्यो विहल हैं । 
पीतस भोन सो गोन करें सब ही यह साथ परे चल हें; 
आन ! तुम्हें हू तो जाइबो है फिर क्यों यह साथ तजो भल है । 
१६१ 
' यह प्रवत्त्यत्पतिका नायिका की अपने प्राणों के प्रति सोगहम्म उक्ति 
है। नायक के प्रवास के लिये उद्यत होने के कारण वतंमान प्रवास है । 


“८बामा भामा कामनी कहि बोलो प्रानेस ; 
प्यारी कहत लजात नहिं पावस चलत विदेस ।7१६२।२६€ 
यहां भी प्रस्थान के लिये उच्चत नायक के प्रति नायिका के वाक्य में 
वर्तमान प्रवास है। 
भूत-अवास-- 
है भ्रग ! तू भ्रमित ही रहता सदा रे! 
गोबिद हैं प्रिय कहाँ ? यह तो बता रे! 


१€८ विप्रत्षम्भ वप्रलम्भ खब्ार 





देखे निकुज ? अथवा कह क्यों नः प्यारे ! 
बंसी लिए कर कहीं यमुना किनारे ११६३ 
यह गोबीजर्नों का विरहोद्गार है। पूर्वोक्त दश काम-दशाश्रों में यह 
प्रलाप दशा का वर्णत है। 


“सुभ सीतल संद सुगंध समीर-कछू छल-छंद सो छवे गए हे 
पद्माकरः चाँदनी चंदहु के कछु ओरहि डोरन च्वे गए हैं। 
मनमोहन सौ बिछरे इत ही वन के न अबे दिन हू गए हैं 
सख्त; वे दम वे तुम बे$ बने प॑ कछू के कछू सन हो गए हैं।” 

१६४।२७ 
श्रीनन्दकुमार के वियोग में द्रजन-युवर्तियों का यह विरद् वर्णन है। 


८घरानीन छ नंन सके उसके मसनो खजन मांनत के जाले परे 
दिन आधि के केसे गिनों सजनी,अँगुरीन क॑ पोरन छाले परे । 

कवि ठाकुर कार्सो कहा कहिए;यह प्रीति किए क कसाले परे 
जिन लालन चाह करी इतनी, तिन्हें दुखवे के अब लाले परे ।” 
१६५। १६. 

“पर सनभावन न शलाए सस्ती: सामने में 
तावन लगी ए लता लगजिललरजि के 

चूद्‌ वार्था रण दाभों पाए हिय पार देया ! 
धीजुरी हु बार हारी दरजिचग्जि के। 

ज्वाला कि दयातकी परम पातरदी सौ मिलि, 
सोरह करत सोर तरजिनरस्जि के 

गरज़ि गए ऊँ घन गरलि गए है भला, 
पिर ये कसाइ आए गरजडिनगरजि के ।”१६६ . 


>> न 
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चतुर्थ स्तवक श् 





भविष्यत्‌ प्रवास-- 
“ऐसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय बिलगान ; 
तो प्रशु-विपम-वियोग-दुख सहिहेँ पामर प्रान ।7१४८९॥१७ 
श्रीरघुनाथजी की मावी वन-यात्रा के समय श्रीजानक्रीजी की वियोग 
व्यथा का वर्शन है | 
“जिन जाउ पिया ! यों कहों तुमसों तो तुम्हें वत्तियाँ यह दागती 
इहाँ चंदन में घनसार मिले सु सर्वे सखियाँ तन पागती हैं । 
कवि “्वाल' उहाँ कहाँ कंज विछे ओ न मालती मंजुल जागती हैं ; 
तजिके तहखाने चले तो सही पे सुनी मग में लु्ें ल्ञागती हैं |” 
१६०।११ 
यहां भी भविष्यत्‌ प्रवास है । 
वर्तमान प्रवास-- 
कंकन ये कर सो जु चले अंसुबा अँखियान चले ढल हैं; 
धीरज हू हियरे सो 'चल्यों चलिंवे चित ह॑ रह्यो विहल हैं 
पीतम भोन सो गोन कर सब ही यह साथ परे चल है; 
आन ! तुम्हें हू तो जाइबो है फिर क्‍यों यह साथ तजो भल है। 
१६१ 
' यह प्रवत्स्यत्यतिका नायिका की श्रनने प्राणों के प्रति सोरालम्म उक्ति 
है। नायक के प्रवास के लिये उच्यत होने के कारण वर्तमान प्रवास है । 


“बासा भामा कामनी कहि बोलो प्रानेस ; 
प्यारी कहत लजात नहिं पावस चलत विदेस ।7१६२।२६ 
यहां भी प्रस्थान के लिये उद्यत नायक के प्रति नायिका के वाक्य में 
वर्तमान प्रवास है । 
भूत-प्रवास-- 
हे भ्रग ! तू भ्रमित ही रहता सदा रे! 
विद हैं प्रिय कहाँ ? यह तो बता रे। 


१६६ ह विप्र॒लम्भ ख़ब्ारः 


देखे निकुज ? अथवा कह क्यों नः प्यारे ! 
बंसी लिए कर कहीं यमुना किनारे ११६३ 
यह गोपीजनों का विरहोद्गार है| पूर्णोक्त दश काम-दशाश्रों में यह 
प्रताप दशा का वर्णन है। | ः 
“सुस्र सीतल संद सुगंध समीर-कछू छल-छंद सों छवे गए है; 
धपद्साकर! चाँदनी चंदहु के कछु ओरहि डौरन च्वे गए हैं। 
मनसोहन सौं बिछुरे इत ही वन के न अबे दिन हू गए हैं; 
सख्बि, थे हम थे तुम बेई बने पे कछू के कछू मन हो गए हैं।” 
२१६४॥२४७ 
श्रीनन्दकुमार के वियोग में ब्र॒ज-युवरतियों का यह विरद वर्णन है। 


“बरुतीन हो नेन झुक उक्कें, मनो खंजन मीन के जाले परे ; “ 
दिन ओऔधि के केसे गिनों सजनी,अँगुरीन के पोरन छाले परे। 
कवि 'ठाकुर' कासों कहा कहिए,यह प्रीति किए के कसाले परे ; . 
जिन लालन चाह करी इतनी, तिन्हें देखबे के अब लाले परे ।”' 

१६५। १६ 

“सेरे सनभावन न आए सखी; साबन में ह 

५७ पवन लगी हैं लता लरजिन्लरजि-के: 
बूंद क॒भू रूद कभू धारे हिय फारे दया ! 
वीजुरी हू वारे हारी बरजि-बरजि के। 
“वाल' कवि चातकी परम पातकी सो मिलि, 
मोर्ह्ू करत सोर तरजिन्त्तरजि के; 
गरजि गए जे घन गरजि गए हैं भला, 
फिर ये कसाई आए गरजि-गरजि के ।”१६६ . 


| ११: 
ये सी प्रवासी प्रिय के वियोग में विरहिणी के विरहोद्गार हैं | 


शवतुर्थ स्तवक ह २०० 


“ऊधो कहो सूधो सो सनेस पहिलें तो यह, 
. प्यारे परदेस तें क्वे धो पग पारि हैं। 
कहे 'रतनाकर” तिहारी परि बातन में 
मीडि हम कवलों करेजो मन मारि हैं। 
लाइ-लाइ पाती छाती कवलों सिरे हैं हाय, 
धरि-धरि ध्यान धीर कब लगि धारि हैं। 
वेननि उचारि हैं उराहनों कब थों सबे . 
स्याम को सलोनों रूप नेननि निहारिं हैं ॥”१६७ 
यहाँ श्रीकृष्ण के वियोग में गोपीजनों के विरहोद्गार हैं। 
६४ ) शाप-हेतुक वियोग* । 
जेरू से में लिखकर तुझे मानिनी को शिला पे 
ह जो लो चाहों तव पद्‌-गिरा हा ! मुझे भी लिखा में । 
रोके दृष्टी बड़कर महा अश्र-धारा असह्, 


है धाता को अहह ! अपना संग यों भीन है । 
' यहाँ कुबेर के शाप के कारण यक्ष-दम्पती का वियोग है। 


चन कुजन मे अलि-पु'जन की मद-गु'जन मंजु सुनी जब हीं; 
बिँघि काम के वान सरक्त भए कुरुनंदन पांडु भुवाल वहीं । 
चह पीर-निवारन की जु क्रिया म॑ प्रवीन ग्रिया ढिंग में हू रहीं ; 


ह्विज-साप के कारन हाय ! तऊ करि ओहु सकीं उपचार 88 


यहाँ महाराजा पाण्डु को, महारानी कुन्ती और माद्री के समीप 
रहने पर भी; शाप के कारण वियोग है। । े 
&प्रीतम ले जल-केलि करे हुती नारद ने लियो आयके दायो ; 
अँग खुले लखि कोप भयो; पति कौ त्रज को तरु भाखि बनायो ॥ 


१ शाप के कारण वियोग । 


२०१ । ह्ास्य-स्स 





थों कवि “वालं' बरी विसहागनि आकसमात"* को खेद में पायो 
ज्ञाथ-वियोग क़राय अली | कहो वा मुनि के कहा हाथमें आयो.।? 
.. २७० 
नारदजी के शाप से नल-कूबर के दृक्ष-रूप हो जाने पर उन दोनों 
में से एक की पत्नी की यह उअक्ति है। ः 
यहाँ यह लिखना अप्रासद्धिक न होगा कि कुछ लोग शज्ञार रसात्मक 
काव्य और तत्सम्बन्धी विवेचना में अश्लीलता का दोषारोग्ण करते हैं। 
यह उनका अप है | अपयोदित आज्भार-रस के वर्णन को तो कोई भी 
साहित्य-ममज्ञ श्रच्छा नहीं कहता है--इसे तभी प्रतिद्ध साहित्यिक ग्रन्यों में 
त्याज्य कह गया है | किन्तु शज्ञारात्मक वर्णन- मात्र को ही त्याज्य सप- 
भना काव्य के वास्तविक महत्त्व से अनभिश्ञता है | शटज्ञाग्-रस तो काव्य 
में सर्वन्प्रधान है | इसके विना तो काव्य का ताहुश महत्त्व द्वी नहीं-रह्‌ 
सकता । महामारत, वाल्मीकीय रामायण श्रोर श्रीमद्भागवत्त आदि. 
शान्तरस,करुण्‌ रस एवं चराग्य-मक्ति प्रधान आप-ग्न्थों में भी श्ज्ञार- 
रस का समावेश है। 
(२) हास्यनस 
विकृत श्राकार, वाणी, वेश श्रोर चेश आदि का देखने से हाप््य 
रस उत्पन्न होता है । ; 
यह क्षे प्रकार का होता है--श्रात्मस्‍्य और परस्थ | हास्य के विषय 
के देखने मात्र से जो हास्य उत्पन्न होत। है, वह आत्मस्थ है| जो दूमरे 
को हकता हुआ देखकर उत्पन्न होता है, वह परस्थ हैः | 
स्थाय। भाव ->हास | 





९ अ्रकस्मात--श्रच:नक । 
२ ओआत्मस्थो द्रष्टुरुतन्नों बिमावे क्षणमात्रतः | 
हसंतमपरं हृष्टवा विभावश्चोपजायते । 
योडसो हास्यरसस्तज्लेः परस्थः परिकीर्तितः || --रसगल्गञाघर 


चतुर्थ स्तवक २०९ 


* आलस्बन--दुसरे के विकृत वेश-भूषा, आकार, निजता, रहस्य- 

गर्भित वाक्य श्रादि, बिन्‍्हें देख और सुनकर हँसी थ्रा नाय-। , 

उद्दीपन-द्ााध्य-ननक चेष्टाएँ श्रादि । 

अनुभाव--श्रोष्ठ, नासिका श्रीर कपोल का स्फुरण, नेत्रों का चना, 
मुख का विकसित होना, व्यंग्य-गर्भित वाक्यों का कहना, इत्यादि । 

सद्चारी-श्रालस्य, निद्रा, अवदित्या श्रादि | 

इसके छः भेद होत ईं-- १ ) स्मित, ( २) इसित, (३) विहसित, 
(४ ) अ्रवद्ृसित, ( ५ ) अ्पहर्तित श्रोर (६) श्रतिहसत । इन मेदों का 
आधार केवल हास की न्यूनाधिकता है, श्रोर कोई विलक्षणता नहीं है।. 


स्मित हास्य । 

यह चित्रित हैं दस चित्र विचित्र बढ़ी इनसों छबि भोंन की भारी ; 
इनसे जगनायक की यह सातवीं साँवरी मूरति कोन की प्यारी । 
संखि, तू है सयानी सहेलिन में, इहिसों हम पूछत देहु वतारी ; 
विकसे-से कपोलन, वाँकी चितोन सिया सखियानकी ओरनिहारी ॥ 


महाराजा जनक के भवन में (चित्रित दशावतारों के चित्रों में 
भीरघुनाथजी के चित्र को लक्ष्य करके जानकीजी के प्रति उनकी सखियों 
की-पहिले तीन चरणों में-व्यंग्योक्ति है। यह व्यंग्योक्ति हाप्य का 
आलमग्बन है। सीताजी के कपोलों का विकसित होना, उनका वह. दृष्टि. 
से देखना अनुमाव ओर त्रीढ़ा ब्चारी है। 
“अति धन ले अहसान के पारो देत सराह; 
बेद-वधू निज रहसि' सो रही नाह-मुख चाह। १७३(२८) 
यहाँ वेद्य द्वारा पारे की विकृत ( अन्यथा ) प्रशंसा है । व के 


“77 द्वेद्य बधू द्वारा श्र बधू द्वारा अपने पति के मुख को देखने में यह रहस्य है कि 
यदि इस पारे में सचमुच इतना गुण है, जितना तम इस रोगी से कद ३ 
रहे हो, तो फिर तम्हारी यह दशा क्‍यों 


३०३ . दयस्यन्स्स 





कथनानुसार पारे में यदि पुरुषत्व लाने का ताहश गुण होता, तो स्वयं 
बेच क्‍यों पुरुषत्वहीन रहता | श्रतएवं यही श्रन्यथा प्रशेधा' यहाँ हास्य 
उतन्न करने का फारण होने से आलम्बन है | धन लेकर भी रोगी पर 
एहसान करना उद्दीपन है| वेद्य वधू द्वारा श्रपने पति का मुख निरीक्षण 
करना अनुभाव और स्मृति आ्रादि सद्थारी है। 


हसित हास्प्र । 


रूप अनूप सजे पट भूषन जात चली मद के भकमोरनि; - 
ओचक काँटो चुभ्यो पग में सुख सों सिसकार कढ़ी बरजोरनि ; 
सो सुनिके विट बोल्यो हहा ! फिरिहू इसि क्यों न करे चितचोरनि; 
चेंदसमुख्ी सुख ऑचर दे चितई तिरत्नी बरछी दृग-कोयनि। 
(७३ 
यहाँ विठ ( वेश्यानुगगी ) की रहृस्‍्यमयी उक्ति आलम्बन . है। 
नाथिका का मुख पर वस्त्र लगाकर बाँके कटाक्ष से उसकी ओर देखना 
अनुभाव है। हर्ष, आदि सश्धारी हैं। स्मित से कुछ अधिकता होने के 
कारण हतथित हास्य है । ह 
“गोने के द्योस सिंगारव को “मतिराम” सहेलिन को गन आयौ ; 
कंचन के विछुआ पहिरावत प्यारी सखीन हुलास बढ़ायौ* । 
'पीतस-श्रोन-समीप सदा वर्जे! यों कहिके पहलें पहिराया; 
कामिनि कोल चलावन को कर ऊँचो कियौ, पे चल्‍यो न चलायौ।” 
१७४(३६) 
यहाँ सखी के 'पीवम-श्रौन समीर सदा बजे! इस वाक्य में और 
नायिक्म द्वारा कमल के फेंकने की चेष्टा में हास्य की व्यञ्ञना है। 


१ यहाँ मूल पाठ प्यारी सखी परिशिस बढ़ायौ” है, पर उममें 
'परिहास द्वारा हास्य का कपन शब्द द्वार हो गया है, अतः इसका 
पाठ प्यारी खखीत हुलास बढ़ायो' इस प्रकार कर दिया गया है। 


पतुर्थ स्‍्तवक । ध 


विकृति आंकार-जन्प हास्य । 

“बाल के आनन-चंद लग्यो नख आली विलोकि अनूप प्रभा सी ; 
जम हा हे चंदमुख्वी | मतिसंद कहा कहें ए पुरवासी। 
चापुरो योतिसी जाने कहा अरी ! हों कहों जो पढ़ि आइहों कासी ; 
चंद दुह के दुहूँ इक ठोर है आजु हैं द्वेन ओ! पूरनमासी |”? 

है १ ७५ 
यहाँ नाथिका के मुख पर नख ज्ञत देखकर दूपरे चरण में सखी के 
वाक्य में ओर तीसरे एवं चोथे चग्ण में नायिक्रा के वाक्य में हास्य 
की व्यञ्ञता है । । 
विक्ृति वेश-त्न्य हास्य | 
काम कलोलन की वतियान में वीति गई रतियाँ उठि प्रात में ; 
आपने चीर के धोखे भद्द कट प्रीवम को पहिरयो पट गात में । 
ले बनमाल को . किंकिनी ठोर नितंवन बाँघधि लई अरसात में ; 
देखि सखीं विकसीं तव वालहु वोलि सकी न कछू सकुचात में | 
॥ १७६ 
यहाँ नाथिका का विपरीत वेश हास्य छा विभात्र है| 


.“केसरि के नीरि भरि राख्यो होद कंचन को; 
बसन बिछाए तापे जोन्ह को तरंग में ; 
 आोसनाथ' मोहन किनारे तें उसरि आपु, 
आन्यो है.हुलास उर होरी की उमंग में । 
आई मनभावनी अनूप कमला-सी बनि 
'पर्‌यो तहाँ चरन सहेलिन के संग में; 
रँगी सब्र रंग में निहारि अंग-अंग प्यारो 
' बविकसे कपोल के रंग्यो है प्रम-रंग में ।/ १७७(४५) 
यहाँ पे स-रज् में बस्धादि का रंग जाना हास्य का विभाव है। 


२०४ . हास्य रख 





“गोपी गुपाल कौं .बालिका-के बृषभाजु. के भौन -सुभाइ गई ; 
“जियारें बिलोकि-बिलो कि तहाँ हरि, राधिका पासलिवाइगई ॥ 
उठि हेली मिलो या सहेलीसों यों कहि कंठ सों कंठलगाइ गई । 
भरि मेंटत अंक निसंक उन्हें, वे स्यंक-मुखी मुसकाइ गई।” 

१७८(४) 
यद्यपि यहाँ 'मुमकाइ गई” से हास्य का शब्द द्वारा कथन है, पर 
यह सखियों का मुध्काना है। ऐशी परिस्थिति में सखी जनों को हँसतो 
देखकर राधिझाजी श्रोर श्रीकृष्ण को भी हास्य उत्पन्न होना अनिवार्य: 
था। भ्रीराधाकृष्ण का हास्य शब्द द्वारा नहीं कहा गया है, वह व्यंग्य: 
है, ओर उसी में प्रधानतया चमत्कार है । अतः यहाँ पर-निष्ट हाध्य है | 
ध्सुनिके विहेंग सोर भोर उठी नंदरानी, 
अंग-अंग आलस के जोर जमुहानी वह; 
धारी जरतारी सो न सूधी की सँसार रही, 
कान्ह को विरावत खिलावत सिहानी वह । 
“वाल' लखि पूत को सु हीरा धुकघुकी माँहि, 
छवि सव आपुनी अजायब दिखानी वह; 
एक संग ऐसी खिल-खिल करि -उठी भोरी, 


आँसू आइ गए पे न खिलन रुकानी वह ।?१७६(११) - 


यहाँ यशोदाज। ने अपने विक्ृत वेश का प्रतित्रिम्ब श्रीकृष्ण के हार 


दी धुच्घुकी में देखकर उनके श्रॉसू थ्रा जाने पर भी खिल-खिलाहट न. हे 


झकने में ग्रति हसित की व्यज्ञना हे | 
तुहिनाचल ने अपने कर सो हर गौरी के ले जब॑ हाथ जुटाए; 
तन कंपित रोम उठे सिव के, विधि भंग भए अति ही सकुचाए। 
“गिरि के कर में वडो सीत अहो” कहि यों वह साक्ष्विक भाव छिपाए; 
वह संकर'* संकर * हो गिरिके रनवास सौं जो स-रहर्य लखाए। 
श्प० 





१ भीमहादेवजी । २ शंकर अर्थात्‌ कल्याणकारक ! 


् 


शतुर्थ स्तवक २०६ 





जत्र हिमाचल ने भ्रीशह्वर फो पार्वतीजी का पाणिग्रहण कराया, उस 
समय पावतीजी के त्पश से श्रीशड्डर के रोमागादि हो गए। इन गेमा- 
आदि को छिपाने के लिये श्रीश्वुर ने कह्दा कि “हिमाचल के हाथ बड़े 
शीतल है”, जिसका अ्रभिप्राय यह था कि उनके रोमाश्वादि का कारण 
हिमाचल के हाथों की शीतलता थी। पर वास्तविक रहस्य को अ्न्तःपुर 
की स्त्रियाँ सप्रक गई, श्रोर उनके रहस्य-युक्त देखने में यहाँ हास्य की 
व्यञ्ञना श्रवश्य है, पर चोथे चरण में नो मक्ति-भोव है, उसका यह 
हास्य अज्भ हो गया है, अ्रतः यहाँ देव विषयक रति-मावर ही है 
नक्रिद्ास्थ | 


“सोहे सलोनी सुह्ाग-भरी सुकुमारि सखीनि समाज मड़ी-सी ; 
देवज” सोवत तें गए ज्ञाल महा सुखमा सुखमा उमड़ी-सी । 
पीक की लोक कपोल मे पीके बिलोकि सखीनि हँसी उमड़ी-सी ; 
सोचन सोहें न लोचन होत, सकोचन सुन्दरि जात गड़ी-सी 
१८१( 


भवानीविलास में इसे हास्य का उदाहरण दिखाया गया है। पर 
इसमें प्रधानतया त्रीढ़ा-माव की व्यजञ्ञना है, द्ास-माव उसका पोष॑क- 
भसात्र है । इसके सिवा यहाँ 'हँती' शब्द से 'हासी वाच्य भी हो गया 
है। परन्‍्त-- 


८विंध्य के बासी उदासी तपोत्रत-धारी महा विनु नारी दुखारे 
, गौतम-तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि-३द सुखारे। 
हो हैं सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद-मंजुल कंज तिहारे; 
कीन्हीं भली रघुनायकज करुना करि कानन को पग धार। 
१८२(१७) 
ल्‍;>यहॉ- भीराम विषयक मक्तिन्‍्माव की व्यञ्ञना होने १९ भी वह 
-.  अ्रधान नहीं है | अतः यहाँ हास्य रस ही है । 


द_्०७  करुण रस 


(३) करुणु-रस 
बन्धु विनाश, बन्धु वियोग, धर्म के अंउबात, द्रव्य-नाश आदि 
निष्ट से करण-रस उत्पन्न होता हे । 

स्थायीमाव--शोक ) 

आलम्बन--विनष्ट बन्धु, पराभव, श्रादि । 

उद्दीनन-प्रिय बन्धु जनों का दाइ-कर्म, उनके स्थान, वस्त्र 
भूषणादि का दृश्य तथा उनके कार्यों का श्रवण एवं स्मरण आदि ॥ 

अर्नुभाव--शैव-तिन्दा, भूमि-्पतन, रोदन, विव्रणता, उच्छू।त, 
कम्प, मुख्च-सू चना; स्तम्भ श्रोर प्रलाप आदि। 

सव्चारी -निवं३, मोह, श्रपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्परति, श्रम, 
दन्य, विषाद, जह़ता, उन्माद श्र चिन्ता प्रादि। 
विन्धु-विनए्ट-नन्य-करुण | 
'लव पल्षत्र भी विद्ले हुए मु तेरे तत को असह्य थे 
अह हाय ! चिता घरा हुआ, अब होगा यह सद्न क्यों प्रिये (१८श॥ 

महारानी इन्दुवत्रि के वियोग में महाराज श्रज का यह विल्ाप है। 
दइन्दुर्मति का मत शरीर आलम्बन और उनकी चिता उद्दीयन है। 
कारुणिक क्न्‍दन अनु पाव है | स्मृत्रि, विन्ता, देन्य आ्रादि सा्जारी हैं। 
जो भूरि भाग्य भरी विदित थी निरुपमेय सुहागिनी ; 

हे हदयवल्लभ ! हैँ वही अब में महा हतभागिनी । 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी द 

हेआव उसीमु ऋ-सी जगत में ओर कौन अनाथिनो ।”१८४(४०) 

यह उत्तरा का विज्ञाप है। अ्रभिनन्यु  का-मृत देह आलम्बन -है-। 
उनके वीरत्व आदि गुणों का स्मरण उद्दोग्न है। उचरा का ऋन्‍दन 
अआनुभाव है। स्मृति, देन्य आ्रादि सम्चारी हैं। 

“काव्य-मनि वारिधि-विपत्ति सें बूढ़े सब, 

बिन अवज्नंव गुन-गोरव गह्यो नहीं 


न 


चतुर्थ स्तवक दे 


पवन प्रलय की दीप दीपित दक्यो जो देह: 
चित्त हू. लह्योः जो दुःख कहूँ चह्मो नहीं । 
रत्पुर-राज बलवंत के त्रिदिव जात, 
सुमन सुसीलन प॑ जावत सह्यारः नहीं:; 
आज अवबनी पे अभिरूपन के आलय में, 
| मालव-मिहिर विन. मालव रहो नहीं ।?१८५(५३) 
महाराज बलवन्तसिंह के परलोक-गमन पर कवि की यह श्रद्धाज्नलि 
है। परलोक गमन आलम्बन है , उनके ओदार्यादि गुण की स्मृति उद्दीपन: 
है | स्मृति, विधाद आदि सश्चारी और कवि के ये वाक्य अ्नुभाव हैं| 


: “कुती क्रष्ण राज दन क्यो पेन ल्यो करन; 
क्यो जुद्ध-भार सीस काके घर जाओं में ; 
ताको बल चीन्ह सुत वलिन वलीन होब* 
दीनन सो दीन भयो जी न लरजाओं में ; 
सब जन चरो होब कोन हितू मेरों घन-- 
दु/खंन को घेरे घूमि कोन घर जाओं में ; 
केसे :टर जाओ ज्वलद्ग्नि जरि जाओ केधों,- - 
कूप परि जाओं विष खाय मर जाओं में 7१८६(४३३ 
यह भारत युद्ध में कर्ण के निधन हो जाने पर राजा घृतराष्ट्र का 
' करुणऋन्‍्दनाहै। 
बन्धु-वियोग-जन्य करुण | 
बनंचांसं-ध्ृता जंटा कंहों ?:सुत ! तेरी रमणीयता कहाँ ? 
स्पृति भी यंह दे रही व्यथां) विधि की है यह हा विडंबना |१८७- 


>५ढचढ 


१ कर्ण के बल पर मेरा पुत्र दुर्योधन सब्च बलवानों से बलवान्‌ था, 
पर श्रब दीनों: से भी: दीन हो गया । यहाँ होब' का. श्रथः है--जोः था 
यह अब | 


२०6 “करुणु-रसः 





भ्रीराम बनवास के समय महाराज दशरथ.-का यह; शोकोदगार-है:। 
श्रीरघुनाथजी आलम्बन है। वनवास के .समय का प्रस्ताव उद्दीपन.है।। 
देव निन्‍दा अ्रनुभाव है | विषाद अआदि सच्चारी है । 


८त्तव दारुत या अपमान सौं तू निहचे-ह॒ग-नीरहि ढारत होइगी 
सिसु होन से पे सिया वन में कहूँ बहंद पीर सों आरत होइगी । 
घिरिहाय ! अचानक सिंहनि सो किमि बेबस धीरज धारत हो इगी 
करिके सुधि मेरी हिये में चहूँ तब तातहिं तात पुकारत' होइगी ।”” 
ह श्प८ (४८) 
सीताजी के त्याग के पश्चात्‌ भगवान्‌ रामचन्द्र का उनक्नें वियोग में 
यह शोकोद्गार हैं। सीतानी आत्म्बन हैं। उनके वनवासःढुशःख का 
स्मरण उद्दोपन है। यह वाक्य अनुभाव है। स्मृति, चिन्ता श्रादि संचारी। 
भावों से यहाँ करुण की व्यझ्ञना है | इस पद्म में विप्रलम्भ स्वज्ञार नहीं 
समभाना चाहिये, क्‍योंकि उसमें पुनर्मिलन दो आशा रहंती है; यहाँ 
निर्वासित सीताजी के विषय में पुनर्तिलन की आशा नहीं: है।. . : 


धन-पेभव-विनाश-जन्य करुण | 


“सहस अख्यासी स्वर्ण-पात्र मे जिसातो ऋषि; 
युधिष्टिर और के अधीन अन्न पाबे है; 
अजु न ब्रिज्ञोक को जितैया भेष बनिता के; 
नाटक-सदन थीच वनिता : नचावे हे। 
राजा तू वकासुर हिडम्ब को करेया बंध, 
पाचक विराट को हू रसोई पकावे है 
साद्री के सुजसधारी दोनों ही सुरूपसनि,, . 
एक अश्व-बीच, एक गोधन. चरावे है.।?१८६(४६)) 


गिचक दी कुचेशश्रों से दुखित द्रोपदी का भीमसेन के समक्त यह 
कारुणिक क्रन्‍्दन है । राज-भ्रप्ट युधिष्टिरादि: आलम्बन, हैं]. कीचक-दी 
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नीचता “उद्दीपंन 'है। -द्रौवंदी के न्‍ये वाक्य अनुभाव हैं | विषाद, 
चिन्ता ओर देन्‍्य श्रादि संचारी हैं। इनके संयोग .से यहाँ करुण की 
च्यञ्ञना है। 2 2 


. “#भीषमभकों प्रेरों करन हूँ को मुखःहेरी हाय, 
। _ सकल सभा की ओर दीन हदृग फेरी में; . 
,.... कहे 'रतनाकर! स्यों अन्ध हूँ के आगें रोइ, 
....... खोइ दीठि चाहति अनीठहिं निवेरो में ; 
. हारी जठुनाथ जदुनाथ हूँ पुकारि नाथः 
....._._ हाथ दाबि कढ़्त करेजहिं दरों में; 
' ““देखि रजपूती की सफल करतूति अब, । 
,. _ - एक बार बहुरि गुपाल कहि टेरों में 77१९०(१४) 


- : यहाँ द्रुपद-सुता की उक्ति में करुण-रस की व्यज्ञना है।। 


कहीं-कहीं शोकस्थायी की ध्थिति होने पर भी करुण-रत नहीं 
ग्ड्वीता है, जैसे-- 


* “अंदर ते निकसी न मंदिर को देख्यो -द्वारः 
बिन रथ पथ ते उधारे पाँय जाती हैं; 
हवा हू न लागती, ते हवा तें विहाल भई। 
लाखन की भीर में सँभारती न छाती हैं; 
“भूषन” भनत सिवराज तेरी धाक सुनि) 
हाय दारी चीर फारी मन मुमलाती हैं; 
ऐसी परी- नरम हरम वादशाहन की; : 
: नासपाती खातीं,. ते बनासपाती खाती हैं ।7१६१(३५) 


._-  शहाँ मुगल सम्राटों की रमणियों की दीन-दशा के वर्णन में करुझ 
कही व्यज्ञना होने पर भो करण-रस नहीं 4 क्‍योंकि प्रधानतः शिवराज के 


यीरत को हो प्रशंसा है। अतः राज-विषय्रक रति-भाव प्रधान दे, ओर 
यव॒न-रमणियों की कारणिक दशा का वर्णन उसका अज्ज हो जाने से 
सद्चारी रूप में गोण हैं । 


(४) रौद्र रस 


शत्र की चेष्टा, मान-भज्ञ) श्ररश्ार; गुर जनों की तिन्‍दा, आदि से 
रौद्र रस प्रकट होता है। 


स्थायोपाव--क्रोध | 
आलम्बन--शत्र एवं उसके पक्तुताले । 


उद्दोगन--शत्र द्वारा किये गये अनिष्ट काय, श्र विज्ञेव; कठोर वाक्‍्यों ह 
का प्रयोग, आदि 


अनुभाव--तेत्रों की रक्तता। अ्र.म्ञ, दाँत ओर होठों का 

चबाना, कठोर माषण, अपने कार्यो: की प्रशंता, शंख्रों का उठाना; 
ता से देखना; आज्षेर, आवेग, गजन। ताढ़न, रोमाश्व, कम्प॥ 

प्रस्वेद, श्रादि। ह 

सद्चारी-मईइ, उमग्रता, अपर, स्मृति श्रादि वित्त वृत्तियोँ । 

पद्मरि 'रोद' शोर 'वीए में आलम्बन विभांव समान ही. होते हैं, 
किन्तु इनके स्थायो माव सिन्र-भिन्न होते हैं। रौदर में 'क्रोष” स्थायो होता 
है, श्रोर दीर में 'उत्साहं | इकक्रे जिद्वा नैत्र एवं मुख का रक्त होना, 
कठोर वाक्प कहना, शत्र-प्र हर करना; इत्यादि अश्रतुभाव 'रेद्र! में ही 
होते वीर में नहीं । 


पुरारि को प्रचंड यह खंडि कोदंड फेर, 
भोहन मरोरि अब गये दिखरावे तू; 





१ रक्तास्थनेत्रता चान्र भेददिनी बुद्धबीरतः । (साहित्यदूप ण, ३२३१) 


थेचतु स्तवक । श्श्रः 


आतु की न वातु मन लातु है निसंक भयौ, - 

कोसिक की कान हूँ न मान बतरावे तू । 
देख ! ये कुठार क्रर कर्म हैं अपार याके; 

के के अपमान विप्र जानि इतरावे तू; 
छत्रिन पतत्रिन" ज्यों काटि की निन्षत्र मही, 

क्योंरे छत्रिवाल, भूलि काल हॉँकरावे तू ॥१€२ 


धनुष-भज्ज के प्रसंग में लच््मणजी के प्रति परशुरामजी-के ये वाक्य ' 
हैं| श्रीगयम-लक्ष्मण ग्रालम्बन हैं। धनुष-मज्ञ ओर- लक्ष्मण॑जरी: द्वारा. 
निश्शड्ड उत्तर दिया जाना उद्दीयन है | परशुगमजों के ये वाक्य श्रनुभाव 
हैं| अम्ष, गये श्रादि व्यभिचारी हैं। इनके द्वारा यहाँ क्रोध स्थायी भाव 
की रौद्र रस में व्यज्ञना होती है । 


भीम कहै प्यारी ! सारी कोरबन नारिन कों, 
.... रिक्त बेस-भूसा मुक्त-केसा करि ढारौंगो । 
चंड भुज-दंडन में प्रचंड या गदाकों का 
मंडल अभ्रमाय सिंहनाद के श्रचारोंगो | 
जंघन के संग ही घसंड करि भंग जंग) 
दुष्ट दुरजोधन को वेगि ही पछारोंगो; 
. रक्त सो रँगे ही उन रक्त भण हाथन मी 
खुले केस बाँधि तेरी बेनी को सम्हारोगो ।१६३ 
द्रौपदी के प्रति ( जिसने अपने फेशाक्घंण के कारण, जब तक 
दुर्योधन का विनाश न्‌ हो, श्रपने वेशों की वेणी न बाँधने की प्रतिज्ञा 


वी थी ) भीमसेन के ये वाक्य हैं। द्रोपदी का शोकाकुल होना श्रालम्बन, 
दुर्योधनादि द्वारा अपमान $िए जाने का स्मरण उद्दीउन, भीम के णे 


: १ पक्षियों के समान | 


१३ रोद्ररस 





वाक्य अनुभाव और गये, स्ट्ृति, उम्रता श्रादि सश्यारी भावों द्वारा 
यहाँ रोद् रस की व्यज्ञना है | ह 
“श्रीकृष्ण के सुन वचन अजु न क्तोभ" से जलने लगे ; 
सच शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे । 
संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में खत पड़े; 
करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े । 
उस काल सारे क्षोस" के तनु काँपने उनका लगा; 
सानो पवन के जोर से सोता हुआ अजगर जगा ।?१६५(४०) 
यहाँ अभिमन्यु के बघ पर कोरवों का हर्ष प्रकट करना आलम्बन 
है | श्रीकृष्ण के वाक्य ( जिनके उत्तर में श्रजुन की यह उक्ति है ) 
उद्दीयन है । अजुन के वाक्य अनुभाव है । अमर्ष, उप्रता श्रोर गये 
आदि सच्ञारी हैं। इनके द्वारा रोद्र रस की व्यज्ञना है | 
“लहिंन ताड़का सारि; में न हर-धनुष दारुसय ; 
नहिंन रास द्विज दीन, संग न सारीच कनकसय । 
वालि हों न वनचर वराक, जड़ ताड़ न जानहैँ 
खर, दूपन त्रिसिरा सुवाहुपोरुष न अमानहैँ । 
'पाथोधि होंन बाँध्यो उपल, सबल सुरासुर-सालको ; 
रन कुमकर्न काकुस्थ रे! महाकाल हों काल को।” 
१६५(२२) 
यहाँ श्रीरघुनाथजी आलम्बन, राक्षसोरआ विनाश: उद्दीपन, कुम्मकर्ण 
के तर्जेन-युक्त ये वाक्य अनुभाव, उग्रता, श्रमर्ष और गय॑ आदि सथ्चारी 
भावों से शेद्र ग्स ध्वनित होता है । 
“धनु हाथ लिए नप सान-धनी अवलोकत हो पे कछू न कियो ; 
कुरु-जीवन कने के आगे 'मुरार! वकार के आपनो बेर लियो। 
१ मूल पाठ क्रोध' है । क्रोध का रोद्र के उदाहरण में यहाँ शब्द 
द्वारा स्पष्ट कथन हो जाना ठीक न था इसलिये पाठान्तर कर दिया है। 


चतुर्थ स्तव॒क ३४ 





कच- द्रोपदी ऐंचनहार दुसासन को नख हैं जु बिदार हियो 
कत जात क्यो अति आनेँद आज में जीवित को रत-उष्ण पियो ।” 
१6६ (३८) 
यहाँ मृतः हुःश।सन आलम्बन, दुर्योधन और कर्ण का समक्ष होना 
उद्दीपन तथा स्मृति, उग्रता, गव॑ और हर्ष आदि सश्चारी और मीमप्ेन 
द्वारा रक्त-पान किया जाना श्रतुभाव हैं | किन्तु-- 


“ल्लंका ते निकसि आए जुत्थन के जुत्थ लखि, 
कूद्ों वजअंग किटकिटी दे मपद्विक ; 
सुनि-सुनि गवित बचन दुष्ट पुष्टन के, 
आुष्ट बाँधि उच्छुलत सामने सपट्टिके | 
“वाल' कवि कहे महा मत्ते रत्ते अक्ष करि, 
धाव जित्त तित्त परे वज सो लपट्टिक ; 
चब्बत अधर फेंके पव्वत उतग तु'ग)ः 
दृब्बत दनुज्ज के दुलन हैं. दपट्टिके ।?१€७(११) 


यहाँ रावण की सेना अलम्बन है। उसके गवं-पूर्ण वाक्य उद्दीपन 
हैं। दाँत चबाना, पर्वतों को फेंक्ना आदि अनुमाव ओर उम्रता, अमर 
शभ्रादि संचारी हैं, पर रोद रस नहीं। यहाँ कवि द्वारा हनुमानजी के 
वीरत्व का वर्णन है भ्रतः देव-विषयक्र रति-भाव है। ओर-- 


सन्नन के कुल-काल सुनी, धनु-भंग-घुनी उठि वेगि सिधाए ; 
याद कियो पितु के बध को, फरक धरा द॒ग रक्त बनाए । 
गे परे धनु-खण्ड विलोकि, अचंड भये भ्रकुटीन चढ़ाए ; 
'देखत श्रीरघुनायक को भ्गुनायक बंदत हो सिर नाए १६८) 
इस प्रकार के उदाहरण भो रोद् रस के नहीं हो सकते हैं। 
यथपि यहाँ क्रोध: के श्रालम्बन शीरघुनाथजी हैं, धनुष का भज्ञ होना 
उद्दीपन है; होठों का फरकना आदि अनुभाव ओर पिठृ-बघ की स्घृति, 


११५ :: चीर रस 
4 हक कि 
गबं, उप्रतादि व्यमिचारी भाव, इत्यादि शेद्र की सभी सामग्री वियमाना 
है, पर ये सब्र मुनि विषयक रति भाव के अ्रज्ध हो. गए हें--प्रघान नहींः 
है। यहाँ कवि का अभीष्ट परशुरामजी के प्रभाव के वर्णन द्वारा उनकी 
बन्दना करने का है, अतः वही प्रधान है। स्थायी भाव 'क्रोष" रति भाक 
का श्रद्भ होकर गोण हो गया है। 


(५) वीर रस 


वीर-रस का श्रत्यन्त उत्साह से प्रादुर्भाव होता है। 

स्थायी भाव--उत्साह है" । 

वीर-रस के चार भेद हैं--( १ ) दान-बीर, ( २ ) धर्म-वीर, ( ३ ) 
खुदइ-वबीर, ओर ( ४ ) दया-वीर । इन सब भेदों का स्थायी भाष तो 
उत्साह ही है, पर आलम्बन, उद्दीपन, अनुमाव श्रोर सख्वारी, 
प्रथक पृथक होते हैं | 

कुछ श्राचार्यों का मत है कि “वीर! पद का प्रयोग युद्ध-वीर रस में 


शी होना समुचित है। किन्तु साहित्यदपण और रसगल्ाघर आदि में 
घारों भेद माने गये हैं । 


दान-वीर । 


आलम्बन--तीर्थ-स्थान, याचक, पर्व ओर दान योग्य उत्कृष्ट पदार्थ 
आादि। 


उद्दीपन-- अन्य दाताश्रों के दान, दानपात्र द्वारा की गई: 
प्रशंधा, आदि । 


अनुभाव-याचक का आदर-सत्कार, श्रपनी दातव्य-शक्ति. कीः 
प्रशंसा, आदि । 





१ काय के आरम्भ में स्थिरतर संरम्भ श्र्थात्‌ शीघ्रता उत्प न्करने 


पाली चित्तदृत्ति को उत्साह कहते हैं -कार्यासम्मेष संरम्भः स्थेयानुत्थाह: 
उच्यते!। 


चतुर्थ सतवक २१६ 


सश्चारी - हपं, गवं, मति आदि । .. 
मुझ करण का करंतव्य हृढ़ है माँगने आये जिसे; 
निज हाथ से कट काट अपना शीश भी देना उसे । 
'चस, क्या हुआ फिर अधिक, घर पर आ गया अतिश्री विसे ; 
हूँ दे रहा कुण्डल तथा तन-त्राण ही अपने इसे ।१66 
ब्राह्मण के वेष में आए हुये इन्द्र को श्रपने कुणएडल और कवच 
देते हुए कर्ण की श्रपने निकटस्‍्थ सभ्य जनों के प्रति ( जो इस कार्य से 
:विध्मित हो रहे थे ) यह उक्ति है । यहाँ इन्द्र आलम्बन, उसके द्वारा की 
हुई कर्ण के दान की प्रशंसा उद्दीयन, कवच श्रोर कुर्डल का दान और 
उनमें तुुुछ बुद्धि का होना अनुभाव ओर स्मृति आदि सश्चारी भावों से 
दानवीरता व्यक्त होती है ! 
 तून के परजंक सिला सुचि आसन जाहि परे न विछावनो है ; 
जल निरभीर सीतल पीइबे कों फल-मूलन को मधु खावनों है। 
बिन माँगे मिलें ये विभो वन में, पर एक बड़ो दुख पावनों है ; 
' पर के उपकार बिना रहिबो वहाँ जीवन व्यर्थ गुमावनों है। 
२०० 
नागाननद्‌ नाटक मे जीमूनवाहन की उक्ति है। चोये चरण में 
दानवीर की व्यज्ञना है।... 

“४देवरु दानव दानी भए तिन जाचक की मनसा प्रतिपाली ; 
सोरे सुजस्स जिहॉन सुहावतु गावतु है 'जनराज'” रसाली | 
में जगदेव पमार प्रसिद्ध सराहति जाहि ससी असुमाली ; 
सीस की भेरे कहा गिनती जिय राजी रहे कलि में जो केंकाली ' । 

| २०१(१५) 
कंकाली नाम की एक भाट की ज्ली के प्रति इतिहास-प्रतिद्ध जगदेव 


.१'कछ्छाली-नामक भाटिनी ने जगदेव से भिक्षा में उसका लिर माँगा 
. था | उस भाटिनी के प्रति जगदेव के ये वाक्य हैं । 


७७ > 7-5: 


२१७ दान-वीर 


पमार की यह उक्त है। यहाँ भी दान के उत्साह की व्यब्जना 
है | कित्तु-- 
'पद्‌ एकहि सातों समुद्र सदीप कछुलाचल नापि धरा में समायो; 
पद दूसरे सों दिवि-लोक सबे, पद तीसरे को न कछू जब पायो । 
हरि की स्मित संद विज्लोकन पेखि तथे वलि ने हिय मोद्‌ बढ़ा यो, 
तन रोस उठे प्रन राखिबे को जब नापिबे को निज सीस झुकायो । 
र्ण्र्‌ 
यहाँ दान-वोर नहीं, क्योंकि भगवान्‌ वामन आलम्बन, उनका 
सस्मित देखना उद्दीपन, रोमाशवादि श्रनुभाव एवं इर्षादि संचारी भावों से 
स्थायी भाव उत्साह की दान-बीर के रूप में व्यंजवा होने पर भी यहाँ 
चक्का स्वयं दलि राजा नहों, किन्तु कवि है, ओर उसे बलि राजा की 
अशंसा करना अभीष्ट है; ओर उस प्रशंसा का यह उत्साहात्मक वर्णन 
पोषक है। अतः राज-विषयक रति भाव ही यहाँ प्रधान है--उत्साह 
उसका अज्ञ-मात्र है। यद्यवि पूर्वोक्त संख्या १६६ के उदाहरण में भी 
कर्ण की प्रशंसा सूचित होती है, पर वहाँ वक्ता स्वयं कर्ण के वाक्य 
हूँ, कवि द्वारा तो वे वाक्य केवल दोहराए गये ईं--कवि द्वारा प्रशंसा 
नहों, ऋतः वहाँ दान-वीर ही है । 


“बकसि वितुड दृए क्रंडन-के-कुंड रिपु- 
मु'डन की सालिका त्यों दई त्रिपुरारी को ; 
कहे पदमाकर! करोरन के कोष दए, 
पोडसहू दीन्‍्हें महादान अधिकारी कौ; 
ग्राम दए। धाम दए, अमित अराम दए, 
अन्न-जल दीन्‍्हें जगती के जीवधारी कीं ; 
दाता जयसिंह दोय वात नहीं दीन्ही कहूँ; 
बेरिन को पीठि ओर दीठि'परनारी कौं ।”२०३ 


(२४) 


* चतुर्थ स्तवक रे 


“संपति सुमेर की कुबेर की जु पावे ताहि 
तुर्त लुटावत विलंब उर धारेंना; 
कहे 'पदुसाकर सु हंस हय हाथिन के 
हलके हजारन के वितर चिचारें ना। 
दीन्हें गज बकस महीप रघुनाथराव, 
यह गज धोखे कहूँ काहू देय ढारें ना; 
याही डर गिरिजा गजानन कौ गोय रही, 
गिरि ते गरें तो निज गोद ते उतारे ना [7२०९ 
(रो 
इन दोनों कवित्तों में दान-वीर वी उत्कट व्यज्ञना है, किन्तु दान का 
उत्साह, पहले में जयपुराधीश जयतिंह की, ओर दूसरे में राजा रघुनाय- 
राव वी; प्रशसा का पोषक है | अतः शाज-विषयक रति-माव ही प्रधान 
है, श्रोर उत्साह उसका श्रज्ञ है--दान-बीर नहीं। 


धर्म-पीर । 


धर्म वीर में मद्यमारत, मृनुस्मृति श्रादि धार्मिक अन्य आलग्बन; | 
उनमें वणित धार्मिक इत्हास और पलरतुति उद्दीपन; घर्माचरण, घमे 
फे लिये पष्ट सहन करना, श्रादि श्रतुभाव, और धृति, मति आदि 
सशञ्ारी हझेते हैं। 

“ओर जेटे न माँहि न छाँड़ि हों कोऊ करो बहुतेरो; 
ओर जे टेक धरी मन माहि न छीड़ि हो कौऊ करा वह छा ; 
धाक यही है युधिष्टिर की धन-धाम तजों पे न बोलन फेरों | 
मातु सहोदरं ओ' सुत नारि जु सत्य बिना तिहिं होय न बरो | 

२ अरे [& है मेरो 
हाथी तुरँँगम औ” वसुधा बस जीवहु धर्म के काज है मेरो। 
२०५ (७) 
यहाँ महाराज युधिष्ठटिर का धर्म-विघयक दृढ़ उत्साह स्थायी है । 
गे, हर्ष, धति श्रौर मति आदि सश्जारी एवं ये वाक्य अनुमाव हैं। 


२१6 : « युद्ध-वीर 


५रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं! 

इससे मुझे है. जान पड़ता भाग्य-्बल ही सब कहीं॥ 

जलकर अनल में दूसरा प्रण॒ पालता हूँगे अभी; 

अच्युत | युधिष्टिर आदि का अब भार है तुम पर सभी ग ६ ; 
४०) 


यहाँ अजु न की इस उक्ति में धमंवीर की व्यञ्ञना है । 


“द्रीद्सरत्थ महीप के बेन को मानि सही मुनि बेष.लयो. है ; 
पे कछु खेद न कीन्हों हिये 'लब्विराम' सु वेद-पुरान बयो हे । 
सातहु दीपन के अवनीप प्रजा प्रतिपाल को रंग रयो है; 
रास गरीब निवाज को भूतल धर्म ही को अवतार भयो है ।” 

२०७ ( ४६ ) 

यद्यरि यहाँ पूर्बाद्ध में धर्म-बीर की व्यज्षना है, पर उत्तगद् में 
सगवान्‌ भ्रीरामचन्द्र की धर्म-बीरता की जो प्रशंसा है, वही प्रधान है। 
अतः देव-विषयक २ति-भाव का घर्मवीरत्व अद्भ हो गया है| 'महेश्वर- 


40. <। 


विलास' में लछिगमजो ने इसे घर्म-वीर के उदाहरण में लिखा है, पर 
वास्तव में 'धर्-वीर! नहीं है । 
युद्धजीर | 
आलम्बन--शन्रु । 
उद्दीपन--शन्रु का पराक्रम आदि । 
अनुभाव-गवं -सूचक वाक्य, रोमाश्च, आदि । 
।. सश्चारी-घृति, स्घृति, गयव॑ तक, आदि | 
भाखें रघुनाथ खोल आँखें सुन लंकाधिप ! 
देहु वयद्‌ही स्त्रय॑ याचत हे राम यह ;: 
मतिश्रम तेरे कहा, हर क्‍यों न धर्मनीति ; 
वीतिगो कछू न बने सारे धन-धाम यह्‌। 


तु सतवक २२० 


ना तो मम वान चढ़िजायगो कमान ते, 
होयगो प्रतच्छ जैसो निसित निकाम यह ; 
चूसि-चूसि रक्त खरदूपन को तृप्त होन , 
हे रह्यो अलक्त अजों आदर मुख स्थाम यह ।२०पौं 
.... यह रावण के समी अन्नद द्वारा भेजा हुआ भीरघुनायजी का 
सन्देश है । रावण आलम्बन है। जानकी-हरण उद्दीतन है | ये वाक्य 
खनुभाव हैं । स्पृति, गव॑, आ्रादि सथ्ारी हैं । 
“पारथ विचारों पुरुषारथ करेगो 
... स्वास्थ-सहित परमारथ नसेहों में । 
'कहे 'रतनाकर' प्रचारयों रस भीपम यों + 
आज दुरजोधन को दः्ख दरि देहों में । 
पंचनि के देखत अ्पंच करि दूर सब , 
पंचन को स्तरत्व पंचतत्त्व में सिलेहों में ; 
हरि-प्रन-हारी जस धारिक घर्रो हों सांत 
सांतनु को सुभट सुपूत कहिवेहों में ।?२०6 (१४) 
“धंगा राजरानी को सुभट अभिमानी भट ; 
भारत के बंस में न भीषम कहाऊं में ; 
जो पे सररेट आ' दपेट रथ पारथ को ; । 
ज्ञोकालोक परबत के पोर न वहाऊँ में । 
“मिश्रज्‌! सुकवि रनधीर वीर कूमे खरे, ० 
हीं यह पंज ताहि सबको सुनाऊ मे 
कहो हों पुकारि ललकारि महाभारत से ; 
आज हरि-हाथ जो न सख को गहाऊँमें ।”२१०(३७) 
इन दोनों कवित्तों में भीष्मजी की उक्ति दै | श्रीकृष्णाजु न आलम्बन 
हैं| श्रीकृष्ण की शस्र न धारण करने की प्रतिशा उद्दीयन है। मीष्मजी 
के ये वाक्य अनुभाव हैं | गवं, स्ट्ृति, धृति आदि सद्थारी हैं । 


२२१ युद्ध-चीर 
“बल के उमंड सुज-दंड संरे फरकत ; 
कठिन कोदंड खेंच मेल्यो चहेँ कान ते। 
चाड अति चित्त में चढ्यो ही रहे जुद्ध-हित 2] 
जट कब रावन जु वीसहू झ्ुजान ते; 
धवाल' कवि मेरे इन हृत्थन को सीघपनो 
देखेंगे दनुज्ज जुत्थ गुत्थित दि्सान ते; 
दसमत्थ कहा, होय जो प॑ सो सहस्र लक्ष ; 
कोटि-कोटि मत्थन को काटों एक वान तें ।7२११(१२) 


यह श्रीलक्ष्मणजी की उक्ति;है। यहाँ रावण।श्रालम्बन, जानकी हरणु 
उद्दीपन, ये वाक्य अनुभाव और गयवं, अमर्ष ओत्सुक्यादि सद्चारी हैं । 


“४एह्ो अवधेस ! अब दीजिए निदेस मोहि 
चंद्र माँहि चूरिक निचोरि सुधा लाऊँ 
जायक पत्ताल ताल मारि जीति संसज को 
अप्ठकुली नागन को गनिको नसाऊ 
'रामद्विज” मंडि जस मारतंड-मंडल कौं, 
प्रवल प्रचंड तेज सीतल बवनाऊ में ; 
खंडि जम-दंड जो न चंड श्ुजदंडन सा, 
वीर वलवंड पांन-पूत न कहाऊ से २१२ 
(४५) 
पहाँ लक्ष्मणजी के शक्ति लगने पर सुषेण वेय द्वारा सज्ञीवनो लाने 
के लिये कहा जाना ग्रालम्बन है । इस कार्य के लिये विचार किया जाना 
उद्दीपन ओर हनुमानजी के ये वास्य अनुभाव हैं। गये, ओऔत्सुक्य, 
श्रमष श्रादि सद्यारी हैं । इनके संयोग से यहाँ बीर-रस की व्यञ्ञना है | 


<|५ 


“+4४ 


) 


“पं सत्य कहता हूँ सखे ! सुकुमार मत जानो मुझे 
यमराज से भो युद्ध म॑ प्रस्तुत सदा मानो मुमेः। 


चंतुथ म्तव्क डर 


है. 





है ओर की तो बात ही क्‍या गर्व मैं करता नहीं; 
सामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं ।”?२१३ 
(४०) 
ये श्रपने सारी के प्रति अभिमन्यु के वाक्य हैं | कौरव आलम्बन 
हैं। उनकी श्रभेद्य चक्र व्यूह-रचना उद्धीपन है | श्रभिमस्यु के ये वाक्य 
अनुभाव हैं | गये, ओत्सुक्य, द्॒प आरि,व्यमिचारी हैं | इनके संयोग से 
चीर-रस की व्यजञ्ञना है। डिन्तु-- 
“जा दिन घढ़त दल साजि अवधतसिह + 
, . ता दिन दिगंत लों दुबन दाटियतु हे 
प्रत कसे धाराधर धमके नगारा भूरि , 
धारा तें समुद्रन की धारा पाटियतु हे | 
भूषनीं भनत आुवगोल को कहर तहाँ 
हहरत तगा जिमि गज काटियतु है 
काच-से कचडि जात सेस के असेस फन $ 
कमठ की पीठि पे पिठी-सी बॉँटियतु है ।”२१४६३५) 
यहाँ उत्साह की व्यजञ्ञना होने पर भी कवि द्वारा महाराज शिवराज 
की प्रशंता प्रधान है। उत्साह उ9 प्रशंसा - का पोषक होकर यहाँ गोणय 
हो गया है; अतः राज-विषयक रति-माव है । 
“दीन द्रोपदी की परतंत्रता पुकार ज्यों हीं 
ह तंत्र बिन आई मन-जंत्र विजुरीनि पे। 
कह 'रतनाकर  त्यों कान्ह की कृपा की कानि ५ 
आनि लसी चातुरी-विहीन आतुरोनि पे ॥ 
अंग परो थहरि लहरि हग रंग परयों; 
तंग परयो वसन सुरंग पसुरीन प। 
'पंच जन्य चूमन हुससि होंठ बक्र लाग्यो 
चक्र लाग्यों घृमन उसंगि अंगुरीनि पे | ही 


२३ दया वीर 





यहाँ द्रोपदी की पुछआार सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हृदय में उत्ताइ की 
. उत्कद ध्यज्ञना होने पर भी कवि की उक्ति होने के कारण वह ( उत्साइ ) 
पहाँ मक्तिभाव की व्यजञ्ञना का श्रद्ध मात्र है, अ्रतः बोर रस नहीं | 


दया-पीर | 
इसमें दयनीय व्यक्ति (दया का पात्र ) श्रातम्बन; उसकी दीन 
दशा उद्दीरन; एया पात्र से सांत्वता के वाक्य कहना श्रठुभाव; और धुति, 
इर्ष आदि व्यमिचारी होते हैं । 
स्वत रुधिर धमनीन सों माँसहु मो तन मॉँहि; 
तुपत लखाय न गरुइ तुहुँ भखत न क्‍यों अब याहि ।२१६ 


सर्गे की वध्य शिल्षा पर शह्नचूढ़ के बदले में बेठे हुए दयाद्र 
जीमूतवाइन के श्रज्ञों को नोंच#र खाने पर भी उप्तको ( जीमूतवाइन 
फो ) प्रकलल्ल-चित्त देखकर चकित गरुढ़ के प्रति जीमूलवाहन की यह 
उक्ति है | यहाँ शट्भचूड़ आलम्बन है. उसको खाने के लिये गरुढ़ के 
उद्यत होने पर उसकी इयनीय दशा उद्दीपन है धृति आदि सश्चारी और 
जीमूतवाहन के वाक्य अनुभाव हैं | हु 


“देखत मेरे को जीव हने सुनि के घुनि कोस हजार तें धाऊँ; 
आर को दुःख न देखि सका जिहि भाँति छुट तिहिं माँति छुटाऊँ। 
दीनदयाल हे छत्रि को धर्म तहूँ सिवि हो जग-व्याधि नसाऊँ। 
तू जनि पोचे कपोत के पोतक आपनी देह दे तोहि वचाऊँ।”? 

२१७ (७) 
वाज़-रूप इन्द्र से डरे हुए शरणागत कबूतर के प्रति ये शिवि राजा 
के वाक्य हैं | कवृतर आलम्बन है, कबूतर की दयनीय दशा उद्दीयन हैं | 
राजा के वाक्य अनुमाव हैं | धति, हर्ष आदि व्यमिचारी हैं । 


हे कपिकंत | विभीषन को यहाँ मंत्रिन साथहि वेग बुलाय ले 
डी सरनागत कों न वर्जों प्रन मेये यही उर में अपनाय ले ॥ 


शतुधे शतवक रे 





लीन्दों सुकंठ ने वोलि तबे लखि ताहि क्यो प्रभु ने उर लाय ले ; 
लंक-महीप ! असंकित ह दुख-दंद विहाय अनंद्र बढ़ाय ले।” 
२१८ (४५) 
यहाँ रावण द्वारा श्रपमानित विभीषण श्रालम्बन हूँ | सुप्रीव द्वारा 
कहलाए हुए विभीषय के दीन वाक्य उद्दीपन हैं | घरति, स्मृति, आदि 
सारी हैं । श्रीरघुनाथजी के वाक्य अ्रनुभाव हैं । 


“हेरि हहराय हाय-हाय के कहत हरा +- 
ससुरा न सास कान मेट दुख-नमाला को; 
थान हे मसान ता विकान को घर को आन ; 
लेहे कोन लाला सिंहछाला गजछाला कों। 
वृश्चिक भुजंग गोघिकात्मज* से भव्य-भव्य 
भूषन भर है कसें काटि हो कसाला को। 
वाको दुख चीन्हों नाहि, चीन्हों दुख देवन को, 
लीन्हों हाँ अमोल जस पीनो हर हाला को ।२१६ 
(१०) 
यहाँ श्रीगर्बवती के वाक्‍यों से अपने घर वी दशा पर ध्यान न देकर 
देवतों की दीनता पर दया करके विष-पान करने में दया के उत्साइ की 
ज्यजञ्ञना अवश्य है, किन्तु इसमें 'दया-वीए नहीं है ।|कवि का अमीष्ठ 
भीशड्भूर की स्वृति करना है | अतः ऐसे वरणनों में देव विधयक रति 
' ( भक्ति ) भाव ही प्रधान रहता है, आर दया का उत्साह उसका पोषक: 
होने से भक्ति का श्र्ध हो जाता है। 


(६ ) भयानक रस 
किसी बलवान के श्रपराघ करने पर, या भयल्छर वस्तु के देखने से 
थह उत्पन्न होता है | 








१ ओऔपार्वती । २ गोहिरा । ३ श्रीशझ्डर । ४ ज़हर | 


श्र भयानक रस 





स्थायी भाव - भय 
आलम्बन- व्याप्र आदि हिंसक जीव; शूत्य स्थान, बन, शत्रु श्रादि। 
उद्दीस्‍न - निस्सहाय होना, शत्रु आदि की भय्छूर चेष्ठा, आदि। 
अ्नुभाव-स्वेद, वेवर्ण्य, कम्प, रोमाञ्व ओर गद्गद होना, आदि । 
सच्चारी-जुगुप्सा, त्रास, मोह, ग्लानि, दीनता, शक्का अपस्मार,- 
चिन्ता-श्यर आवेग आदि | 
५क्त्रंडय अपना इस समय होता न मुझको ज्ञात हे; 
कुरुराज", चिंता-अ्रस्त मेरा जल रहा सब गात है ।' 
अतएव मुकको असय देकर आप रक्षित कीजिए; 
या पाथ:प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए 7२२७० 
(४०) 
अजु न की प्रतिशा को सुनकर दुर्योधन के प्रति जयद्रथ के ये वाक्य 
हैं। श्रभिमन्यु के बध का अ्रपराध श्लोर अजुन की प्रतिशा आल्- 
स्वन और उद्दीपन है। ज्रास श्रादि व्यभिचारी और जयद्रथ का किंक- 
तेन्य-विमूढ़ होना और गात्र का जलना, अनुभाव हैं। इनके द्वारा यहाँ 
मयानक रस की व्यव्जना होती है। 
“पवन-वेगसय वाहनवाली गजन करती हुई बड़ी). 
डसी जगह से घन-माला-सम कोरव-सेना दीख पड़ी । 
सूर्योदय होने पर दीपक हो जाता .निष्प्रभ जैसे; 
उसे देखकर उत्तर का मुख शोभा-हीन हुआ तैसे । 
वोला तव होकर' कातर वह शक्ति भूल अपनी सारी; 
देखो-देखो बृहन्नले ! यह सेना है केसी भारी।” 
शव शव मल: ह २२१५ 
१ मूल पाठ भय ओर है। भयानक रस के उदाहरण में भय का 
स्पष्ट कथन होना उपयुक्त न होने के कारण 'कुरुराज” पाठान्तर कर 
दिया यया है । 


२ यहाँ भय २ के स्थान पर होकर पाठान्तर कर दिया गया है 





चतुर्थ स्तवक २२६ 





मैं किस भाँति लड़ँगा इससे, लोौदाओ रथ-अश्व अभी;* 
सेन्य-सहित जब पिता आयेँगे, होगा बस अब युद्ध तभी । 
श्र 
ब॒ध््नला के रूप में अपने सारयी श्र॒जुन के प्रति विरटरात् के 
घत्र ठत्तकुमार की यह उक्ति है। कोरव-सेना आलम्बन है। उसका 
मयक्षर दृश्य उद्दीयन है । वेत्रए्य ओर गद्गद होना श्रतुमाव है। प्राउ, 
इन्य, आवेग श्रादि सख्थारी हैं। पहला उदाहरण अपराघ-जनित भय का 
है, ओर यह भयड्डर दृश्य-जनित मय का | 
.. कही-कहीं मय स्थायी की स्थिति होने पर भो सयानक रस नहों 
होता है-- 
“सकट व्पूह भेद करि धायो है पार्थ जबे, 
युद्ध करि द्वोन ही ते याद करि वाका की; 
कुपित सहान भयो रुद्र-सम रूप छयो, 
लाग्यो है करन घोष गांडिव पिनाका की । 
भने कवि 'कष्ण' भूमि मुंडन सो छात भई; 
नदी-सी उसड़ि चली स्लोनित धराका कीः 
'कौरव के वीरन की छाती धहरान लागी, 
देख फहरान भारी वानर-पताका की का 


अर्जुन के युद्ध का वर्णन है | अजु न आल्वम्बन है | उसके युद्ध 
का भयह्ुर दृश्य उद्दीयन हैं | रप्ृति, त्रास, आदि सश्जारी हैं । कोरव- 
सेना का छृदय घदना अठुभाव है। यहाँ मप्र ध्यायी की व्यडजना है_ 
पर वक्का का श्रभीष्ट यहाँ श्रजु न के वीरत्व की प्रशंधा करना है श्रवः 
भय यहाँ राज-विषयक रति का अ्रज्ञ हो गया है। ओर-- 
“सूब॒नि साजि पढ़ावतु है निज फोन लखे मरहद्त केरी; 
ओरँग आपुनि दुग्ग जमाति विलोकत तेरिए फोज दरेरी । 


2 धीभत्स रसे 


साहितने सिवसाहि भई सनि “सूषन' यों तुब धाक घनेरी 
णतहु दयोस दिलीस तके तुब सेन कि सूरति सूरति घरी कं ) 


ऐसे उदाहरणों में भयानक रस नहीं समभना चाहिये। यद्यपि यहाँ 
शिवराज प्राज्ग्बन है, उसके पराक्रम का स्मरण उद्दीगन, ओरंगशाह 
की अपनी ही फ़ौज में शिवाजी की फोज का भ्रम होना अनुभाव, ओर 
पास, चिन्ता, आदि व्यमिचारी मावों से भय की अभिव्यक्ति होती है, 
किन्तु कविराध भूषण का अमीष्ठ यहाँ शिवाजी की प्रशंता करने का है, 
अतः राज-विषयक् रति-भाव प्रधान है। औरंगजेब का भयभीत होना 
उसको पुष्टि करता है; अतः वह अद्भभूत है । 
“छूटे धाम धवल केवल सुखवार छूटे) 
छूटी पति-प्रीति गति छूटी जो करीन में; 
भनत 'प्रवीन बेनी” छूटे सुखपाल रथ॥ 
छूटी सुखसेज सुख साहिबी नरीन मे। 
गाजुदी उजीर दौर रावरी अतंकु पाइ, 
आजु दिन ह गई जु दीन जे परीन में; 
कारी-कारी जा मिनी सें बेरिन की भामिनी ते) 
दामिनी-सी दौरे दुरी गिरि की दरीन में ।7२२४ 


(३१) 
पहाँ भी भयानक रस की सामग्री है किन्तु इसके द्वारा कवि कृत 


थाजुद्दीन की प्रशंसा की पुष्टि होती है, श्रतः राज-विषयक रति-भात ही 
प्रधान है। 'नवरसतरंग' में इसे भयानक रस के उदाहरण में लिखा है, 
पर वास्तव में भयानक रस नहीं है। 
( ७ ) बीमत्स रस 
रुघिर, श्रॉत श्रादि घृरित वस्तु देखने पर जो ग्लानि होती है, उसी 
से यह उत्पन्न होता है । 
र्थायी भाव-जुगुप्सा ( ग्लानि ) 


चतुर्थ स्तवक 2३6 
संभाल शष्ट डे 
आलम्बन- दुर्ग न्धित मांस, रधिर, चर्बी, बमन, आति। 
उद्दीपन--मांसादि में कीड़े पढ़ जाने, आदि का दृश्य | 
अनुभाव--थूकना, मुँह फेर लेना, श्रॉँख मंद लेना; आदि॥। 
व्यभिचारी - मोह, श्रगस्मार, आवेग, व्याधि, मरण, श्रादि | 
“अति ताप तें अस्थि पसीजन सो 
कद सेद की बूंदन जो टपकावे ; 
तिन धूम धुमारित् लोथिनि को 
ये पिसाच चितानु सो खेंचि के खाते । 
ढिलियाइ खसस्‍यो तचि मांस सबे 
जिहिंसों जुग संधिहु भिन्न लखावे; 
अस जंघनली-गत मज्जा मिली; 
सद्‌ पी चरवी परवी-झसी मनावें ।?२२६(४६) 
अद्व-दग्य मृतकों का दृश्य आलम्बन और उद्दीपन है | इस दृश्य 
का देखा जाना अनुमाव ओर मोह आदि सब्यचारी हैं । 
“सिर पर वेछ्यों काग आँख दोउ खात निकारत ; 
खींचत जीमहि स्पार अतिहि आनंद उर धारत । 
गिद्ध जाँघ को खोदि-खोदिके मांस उपारत ; 
स्वान आँगुरिन काटि-काटिके खात विदारत | 
बहु चील नोंचि लें गात तुच मोद भरयो सवको हियो ; 
मनु ब्रह्ममोज जिजसान कोड आज भिखारिन कह दियो 0 


४७) 
यहाँ श्मशान का दृश्य आलम्बन, ओर मृतकों के अज्ञों का काकादि 
द्वारा खाया जाना उद्दीपन, इत्यादि से बीमत्स रस की व्यझ्ञता है | 
“इतहि प्रचंड रुनंदन उद्ंड भुज+ ७ 
उते द्सकंठ बढ़ि आयो डरु: डारिके; 
सोमनाथ” कहे रन संड्यो घर मंडल में, 
नाच्यों रुद्र खौनित सो अंगन पखारिके | 


२२6 ह वीभत्स-रस 


मेद गूद चरबी की कीच सची सेदनी में, 

बीच-बीच डोलें भूत भेरों मद धारिके: 
चायनि सौं चंडिका चबाति चंड-मु'डन कों; 

दंतनि सीं अंतनि निचोरें किलकारिके ।?२२८(५५) 
किन्त-- 


झढ़ कावरि है अघ-ओघन को सब दोषन को यह गागरि है ; 
अस तुच्छ-कलेवर को ज़क-चन्द्न भूपत साजि कहा करि है। 
सल-समूतत कीच गलीच जहाँ कृमि आकुल पीब अँतावरि है ; 
दिन थे किन याद करे ? घिन के जब सूकर कूकर हू फिरि है । 
र्र्‌ढ 
पहाँ बीमत्स की व्यज्ञना होने पर भी मनुष्य-शरीर की घृणारपद 
अन्तिम अवस्पा के वर्णन से वेराग्य की पुष्टि की गई है, श्रतः शान्त 
रस प्रधान है--दीमत्स उसका अज्भ मात्र है। 
“आवत गलानि जो बखान करों ज्यादा वह + 
सादा-सल-मूत ओ! मज्जा की सलीती हे। 
कह्दे 'पद्साकर! जरातो जागि भीजी तब ; 
छीजी दिन-रन जेसे रेनु ही की भींती है । 
सीताप्रति रास सें सनेह यदि पूरो कियो 
तो तो दिव्य देह जम-जातना सौं जीती है ; 
रीती राम-नास तें रही जो विना काम वह ; 
खारिज खराव हाल खाल की खलीती है ।”२३० - 
(२४) 
इसमें मनुष्य-शरीर की बीमत्सतां का वर्णन शेने पर मी बीभत्स रस 
जहीं है। यहाँ जुगुप्ता स्थायी न रह कर साश्चारी हो गया है, क्योंकि 


शरीर की बीमत्सता बताकर राम-मक्ति को प्रधानता दी गई है; श्तः 
देव-विषयक रति-भाव ही है। 


चतुर्थ स्तवक बढ 





“सूप शिवराज कोप करि रन-मंडल में, 
खग्ग गहि कूद्यो चकत्ता के दरखारे में; 
काटे भट विकट गजनहू के सुड काटे ; 
पाटे डारि भूमि काटे दुबन सितारे में । 
पसूपनों भनत चेन उपजे सिवा के चित्त, 
चोसट नचाई जवबें रंवा के किनारे में; 
आँतन की ताँत वाजी; खाल की मृदंंग वाजी + 
खोपरी की ताल पसुपाल के अखारे में २३१३४) 


यहाँ भी जुगुप्सा की व्यज्ञना है किन्तु वह सथ्वारी भाव होकर 
भद्दाराज शिवाजी के प्रताप के वर्णन का अज्ञभू 0 हो गया है, भ्रतः राज- 
विषयक रतिमाव है--न कि बीमत्स रस | 


ध्वटकत बाँस कहूँ जरत दिखात चिता; 
मज्जा-मेद-बास मिल्‍यो गंववाह" गहिए | 
काहू थल आँत-पाँत दग्ध देह की दिखात 
नील-पीत ज्वाल-पु'ज भांति वहु लहिए। 
केतिक. कराल गीध चील माल जाल रूप 
 मांसहारी जीवन जमात लखि घिनिए ; 
ऐसे समसान माँहि शांत हेतु शब्द यही 
राम-साम सत्य है) श्रीराम-नाम कहिए ?२३२(२५) 


यद्यवि यहाँ चौपे चरण में शान्त के विभावों का वर्णान है, पर शान्त 
रस के अवुभाव और व्यमिचारियों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। 
अतः ऐसे वर्णनों मैं बीमत्स को द्वी प्रधान समझना उचित है। 


जिकन्कनन्दन जन जमा श सी ीीलीय 


१ पवन | 


२३१ अदूभुत रस 


( ८ ) अ्रदभुत रस 

आ्राश्वर-जनक विचिन्न वस्तुश्रों के देखने से अ्रदूभुत रस व्यक्त 
होता है। 

स्थायी माव--विस्मय | 

आलंम्बन- अलोकिक, अदृश्य पूर्व, आश्चर्य-जनक वस्तु । 

उद्दीपन--उसकी विवेचना १ 

अनुभाव-स्तम्म, स्वेद, रोमाश्च ओर गद्गद होना, अनिमिषः 
देखना, सम्प्रम, श्राएि | 

सद्चारी-वितक, आवेग, भ्रान्ति, हर्ष आदि । 


जद॒नाथ सों माँगि विदा बगदे सग साँहि अनेक विचार फुरे चित. ;- 
निज भोन हतो तहँ मंदिर चारु पुरंदर हू अभिलाषित जो नित.। 
सनि-थंस रु विद्रम देहरी त्यों गज-मोतिन बंदनवार परे जित ;- 
लखि चोंकि के विप्र कह्यो यह है सपनो अथवा लखि साँचों पर इत् । 
२३३ 
यहाँ द्वारिका से लीटकर आने पर सुदामाजी को अपने जीण सीर्सः 
घर का न दीखना आलम्बन, श्रल्लौकिक विभव-र्म्पन्न भवन षा वहाँ 
शेना उद्दीपन, वितर्क शआदि सारी हैं। इनसे विस्मय स्थायी भाव 
अदभुत रस में व्यक्त ऐोता है । 
योपों से अपसान जान अपना क्रोधांध होके तभी 
की वर्षा ब्रज इंद्र ने सलिल से चाहा डुबाना सभी । 
यों ऐसा गिरिराज आज कर से ऊँचा उठाके अहो ! 
जाना था किसने कि गोप-शिशु ये रक्षा करेगा कहो १२१४ 
यहाँ योवधनघारी श्रीनन्दनन्दन आलम्बन हैं। उनका अविकल 
स्थिर रहना उद्दीपन है | त्जवासियों के ये वाक्य अ्रनुभाव हैं | वितर्क, 
एए, आदि सझारी हैं | इनके संयोग से यहाँ अद्भत रस की व्यक्षना है। 


खतुर्थ स्तवक रद 


““रिस करि लेजें ले के पूत्ते बांधवे को लगी, 
है की न पूरी बोली केसो यह छोना हैं। 
'देखि-देखि देखें फिर खोल के लपेटा एक, 
वाँधन लगी तो वहू क्‍्योह् के बँघों ना है । 
“पवाल कवि जसुधा चकित यों उचाटि रही, 
आली यह भेद कल्लु परे समुझो ना हे । 
“यही देवता है किधों याके संग देवता हैं, 
या किहूँ सखा ने करि दिन्हों कछु टोना है ।7२३५(११) 
यहाँ ऊखल से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को बाँधने के समय सभी रस्सियों 
-का छोटा रहना आलम्बन है | श्रीकृष्ण का बन्धन में न आना उद्दीपन 
हैं। वितर्क आदि सच्जारी है। इनके द्वारा विस्मय स्थायी श्रदृभृत रस में 
व्यक्त होता है । 
ब्रज बछुरा निज धास करि फिरि ब्रज-लखि फिर धाम ; 
फ़िरि इत लखि फिरि उत लखे ठगि विरंचि तिहि ठाम ! रे] 


वत्स-हरण के समय ब्रह्मा द्वारा गोपकुमार और बछड़ों को ब्रह्म घाम 
में छोड़ आने पर भो श्रीकृष्ण के पास वही गोप ओर बछड़े देखकर 
 अक्मा को विध्मय होने में श्रदूभुत रस की व्यञ्ञना है | 
““जाही पे संधान बान गांडीव तें अजुन को; 
ताही पे अच्छुर चख चंचल चल्ांत हैँ । 
रूप रंग भूषण जे वसन निहासत ही? हे 
छिन ही में और ही से ओर दिखरात हैं। 
मेरो ही बसयो है केधों ओर को बरयो है ऐसो+ 
अख बिन सख्र ही में दृश्य लखि पात है | 
ही ख्याल बीच हैं विहाल सुर्चाल डाए3 . 
सेत फूल साल लाल-लाल भई जात हैं। हक 


(५ 


लि अदुधु कम 
यहाँ श्र्ज न के बाणों से स्वर्गगामी होने वाले वीरों के दृश्य में 
सुगाझनाग्रों के हृइ्य में अद्भुत रस की व्यञ्ञ वा है। 


&४ठबवन दुसासन दुकून्न गह्यो दोनबंधु ! 
दीन हृके द्रपद-कुमारी यों पुकारी् , 
छांड्े पुरुषारथ को ठाढ़ें पिय पारथ से 
भोम महाभीस ग्रीज नींचे को निहारों है; 
अंबर लो अंबर अमर कियो बंसीघर ह 
भोषम करन द्रोत सोभा यों निहारी हे। 
सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है कि 
सारी हो की नारी है कि सारो है कि नारी है ।/२३८(२७) 


2 


यहाँ द्वोपदी के चोर-हरण के सम्रय वन्न-व्ृद्धि को देखऊऋर मीष्मादि- 
के चित्त में अद्भुत रस की व्यज्ञना है। कित्तु-- 


जाते ऊपर को अहो उतर के नोचे जहाँ से छत्री, 
हैं पेड़ी हरि को अज्ञोकिक जहाँ ऐसो विचित्राकृती। 
देखो भू गिरतों हुई सगरजों को स््रगेगासी किए ; 
स्व॒र्गारोहण-मार्ग जो कि इनके क्‍या ही अनोखे नए २३6 


ऐसे उद्दाहरणों में अद्भुत रस नहों होता है, क्योंड्ि यहाँ भीगद्भाजी 
हो महिमा का वर्ण किया जाने से देव-विषयक्त रति-भाव ही प्रधान है, 
दिस्पय तो व्यमियारी अवस्था में उसझा अड्ग है| 


“सेस गनेस सहेस दिनेस मुरेसहु जाहि निरंतर गावें; 


जाहि अनादि अखंड अनंत असेद अछेद सु वेद चतावें। 
नाएद से सुक व्यास रह पचि हारे तऊ पुनि पार न पावे ; 


ताहि अडीर की छोहरियों छुछ्चिया-भरी छाछ पे नाच नचावें ।??२७० 


चतुर्थ स्तंवक र्श्छ 


यहाँ भी चतुर्थ चरण में वित्मय की अभिव्यक्ति होने पर मी वह 
प्रधान नहीं है | भगवान्‌ की भक्त-वत्सलता का वर्णन होने से देव 
विषयक रति-भाव ही प्रधान है श्रीर विस्मय-भाव उसी का पोषक होने से 
अज्भभूत है | 
(६) शान्त रस 
तत््त-शान शरीर वेराग्य से शान्त रस उत्तन्न होता है। 
स्थायी भाव--निर्वेद या शम। 
आलम्बन-अनित्य रूप संसार की अ्रसारता का शान या 
परमात्म चिन्तन | 
उद्यीपन--ऋषि जनों के श्राश्रम, गंगा आदि पत्रित्र दीर्थ, एकान्त 
वन श्रोर सत्तक्ञ, आदि। 
अ्रनुभाव-- रोमाश्च, संसार-मीस्ता, श्रध्यात्म-शात्र का चिन्तन) 
आदि | 
सश्ारी--निर्वेद, इष, स्मृति, मति, आदि | 
काव्यप्रकाश मे 'शान्त” रस का स्थायी निर्वेद माना गया है | मम्म- 
टाचार्थ का मत है कि जो तत्र शान से निर्वेद होता है, वह स्थायी भाव 
है, ओर जो इृष्ट के नाश ओर अनिष्ट की प्राप्ति के कारण . निरवेद होता 
है, वह सद्थारो है! । नाव्य-शात्त में शान्त रस का स्थायी भाव 'शमों 
साना गया दै। 
 साहित्यदर्पण में शान्त रस की स्पष्टता करते हुए बहा है--- 


“न यन्न दुःख न सुखं न. चिन्ता न द्वषरागो न च काचिदिच्छा ; 
रस४ स शान्तः कथितो मुनीन्‍्द्र! सवष भावेष शमप्रधानः ! 


१ “पायी स्याद्रिषयेष्वेव तच्तशानाहवेद्दि ; 
इष्टानिष्टवियोगा प्िक्ततस्त .. व्यमिचायसो” 
्कान्यप्रकाश, वामनाचाच टीड़ा, पृष्ठ १रेघ । 


श्३५ । शांन्त रस॑ 


! “जिप्में न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न २ गिं-द्र 
हो, श्रोर न शोई इच्छा ही हो, उसे शान्त रस कहते ईँ। यहाँ शक्ल 
हो सकती है कि यदि शान्त रस का यह सखरूय मान लिया जायगो, 
तो शान्त रस की हिथिति माक्ष-दशा में ही हो सकेगी ओर उस श्रवस्था 
में विभावादि का ज्ञान होता श्रसम्मव है | फिर विभाव, अ्रनुभाव; 
सा्चारी आदि के द्वारा शान्त रस की मिद्धि किस प्रकार मादी जा सकती . 
है! इमका समाधान साहित्यदर्पण में यह किया गया है कि युक्तँ 
वियुक्त* ओर युक्क-वियुक्त३ दशा में अर्थात्‌ सम्प्रशात ( सबिकल्मक ) 
समाधि में जो 'शम' रहता है, वही स्थायी होरर शान्त रस में परिणत 
हो जाता है, श्रोर उस अवस्था मे विभावादि का ज्ञान मी सम्मव है। 
यहां मोक्ष दशा या निर्विकल्लक समाधि का शम अभीष्ट नहीं है। 


शान्त रस में जो सुख का अभाव कहा गया है, वह विषय-जन्य 
छुख का अभाव है; न कि समो प्रड्नार के सुखों का श्रभाव | क्योंकि--+ 


“यज्ञ कामसुख॑ लोके यज्च दिउ्य॑ महत्सुखम्‌ ; 
रुण्णाकज्षयसुखस्येते नाहतः पोडशी कलाम 7? 





६ रूप, रस श्रादि विषयों से मन को हटाकर ध्यान-मग्न योगी के 
थअुक्क' बतते हैं। 


२ जिसे योगबल से अ्रणिमा श्रादि सिद्धियाँ प्रांप्त हैं, ओर 
समाधि-भावना करते ही सच्॒ वाबिदत वस्तुश्रों का शान अम्त३करण में 
भान होने लगता है; उस योगी को 'वियुक्त' कहते हें 

रे जिसदी नेत्र आदि सब इद्धियां महरव और अद्भत रूप आदि 
प्रत्यक्ष हान के कारणों दी अपेद्या न करके सब. अतीन्द्रिय विषयों का 
राहात्‌ कर सढ़ती हैं, उस योगी दो 'बुक्क-विजुक्त करते हैं। 


चतुर्थ स्तव॒क २३६ 

अर्थात्‌ संसार में जो विषय-जन्य सुख हैं, तथेत्र स्वर्गीय महासुख 
हैं, वे सब मिलकर भी तृष्णा-क्षय ( शान्ति ) से उत्तन्न दोने वाले सख 
के सोलहवें अंग के समान मी नहीं हो सकते हैं। अतएव 'शम 
अवस्था में सुख अवश्य होता है, ओर वह अनिवचनीय होता है । 


शात्त रस का उदाहरण-. 


“जानि परयो मोकों जग असत अखिल यह 
धव आदि काहू को न सर्वदा रहन है, 
याते परिवार व्यवहार जीत-हारादिक 
त्याग करि, सबही विकसि रहद्यों मन है। 
पवाल' कवि कहे मोह काहू में रह्यो न मेरो 
क्योंकि काहू के न संग गयो तन-धन है ! 
कीन्हों में विचार एक ईश्वर ही सत्य नित्य 
अलख अपार चारु चिदानंदघन है।” 
२४२ ( ११) 


.. यहाँ जगत्‌ की. अनित्यता आलम्बन है। क्िछी में मोह न रहना 
अनुभाव है। मंति आदि सश्यारी भाव हईं। इनके द्वारा शान्त रस _ 
ध्वनित होता है। ' 


उ्याल सो न भीति प्रीति मोतिन की माल सो न 
जैसो रत्न ढेर तेसो लोहह प्रमानों 
फ़ूलन बिछान त्यों पखान हू समान मेरे 
मित्र ओर शत्र से न भेद कछु जानों सें। 
तून कों न तुच्छ, नहिं लच्छ करों तरुनीकों 
'ग और ह्वष. को न लेस चित्त आनों में। 
कोऊ पुण्यारण्यः माँहि मेरे यह. ण्योस बीतो 
चीतों ना. ओर एक: सिघ-सिव बखानों में ।२४२ 


०९८ 
भ् 


र्‌३५ | शान्च रेस 


यहाँ प्रिय-अप्रिय, राग-हष आदि में समदृष्टि होने के कारण शान्त 
रस की व्यक्षना दे। जिस संस्कृत-पद्म का यद अनुवाद है, उसे काव्य- 
प्रकाश में शान्त रप के उदाइरण में लिखा है। नागोजी भट्ट ओर 
क्षेमेन्द्र* क्ते ईँ--“समदृष्टि के लिये सभी स्थल शिवमय हैं, फिर 
पुण्यारएय की ही इच्छा उस श्रवध्धा के ( समदृष्टि के ) प्रतिकूल होने 
से यहाँ अ्रनोचित्य है! । हमारे विचार में इसके द्वारा निवेद या वेराग्य 
की व्यज्ञना में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती है, प्रत्युत पुण्यारणय का 
सेवन और शिव-शिव की रटन तो विरक्तकावस्था के अनुकूत्त ही है। केवल 
विषय-सुख शोर दुःख के विषय में ही समदृष्टि की आवश्यकता है। 
अ्रतएव यहाँ अनोचित्य नहीं । 

“हाथी न साथी न धोरे न चेरे न गाँव न ठाँव को नाम बिले हैं ; 
तात न सावन मित्र न पुत्र न वित्त न अंग के संग रहे हैं । 
केसबद' कास को रास विसारत और निकाम ते काम न ऐहैं ; 
चेत रे चेत अजों चित अंतर अंतक लोक इकेलो ही जेहें।” 

२४३( ०) 
यहाँ भी विभावादिकों से शान्त रस ध्वनित होता है । 


कहीं-पहीं निर्वेद के विभावादि की स्थिति होने पर भी शान्त रस 
नहीं होता है। जेंसे-- 

सुरसरि-तट दृग मूं दि सव विपयन विप-सम जान ; 

कव निसग्न ह॒इ हो सघुर नील-जलज-छवि ध्यान २४४॥ 

यहाँ विषयों के तिरस्कार आदि के द्वारा पूर्वाद्द में निबेद की 
व्यज्ञना तो है; किन्तु कवि का अभीष्ठट मगवान्‌ कृष्ण में प्रेम- यू चन 





१ देखिये, शान्त रस के इस उदाहरण हीं काव्यप्रकाश दी उद्योत - 
टीका । 


२ ओचित्यविचारचर्चों, ढन्यमाला, प्रथम गुच्छक, पृष्ठ १३१। 


शतुर्थ स्तवक .. ्शृ८ 


करना ही है। अतः शान्त रस नहीं, देव विषयक रति ( मक्ति ) माव 
प्रधान है, और "निर्वेद! सब्भ्वारी श्रवस्था में उसका पोषक है। श्रोर-- 


“या लकुटी अरु कामरिया प॑ जु राज तिहूँँ पुर को तजि ढारों ; 
आठटहठु सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की धेनु चराय विसारों । 
रसखान' कबों इन ऑँखिन सो त्रजके वन बाग तड़ाग निहारों ; 
कोटिन हों कलधोंत के धाम करील के कुञ्नन ऊपर वारोीं।” 

२४४ (४१) 
ऐसे दणुनों में भी देव विषयक रति भाव ( भक्ति ) ही प्रधान है, 

न कि शान्त रस | 


५ ँि .प ८. विपे ८5 ० 
“वंठि सदा सतसंगहि में विष सानि विप-रस कीर्ति सदाहीं; 
: ल्‍यों 'पदमाकर' फूठि जितो जग जानि सुज्ञानहिं को अवगाहीं । 


नाक की नोक म॑ दीठि दिए नित चाहें न चीज कहेँ चित चाहीं ; 


संतत .संत सिरोेमनि हैं धन हैं धन वे जन वपरवाही । 
२४६ ( २४ ) 


'... लगद्विनोद में कवि ने इसे शान्त रस के उदाहरण में शिखाहै। 
यहाँ तीन चरणों में जो वेराग्य की व्यज्ना है; वह चोये चरण में संत 
जनों की महिमा के वर्णन का अज्ग हो जाने से मुति-विबयक्र रति भाव 
है, न कि शानन्‍्त रस । 
शान्त रस और दया-वीर रस में थह भेद है कि दया-वीर में 
देहादि फा श्रमिमान रहता है, किनत शान्त में अदक्कार का श्राभास भी 
नहीं होता है! यदि दया वीर, धर्म-वीर और देव-विषयक रति भाव) 
: सब प्रकार के अहड्ढारों से शूल्य हो जाय; तो वे शान्त रस के अन्तर्गत 
'आ। सकते हैं। कि 
हास्य ओर .बीमत्स रस के आश्रय 
रति, क्रोध, उत्साह, भय, शो, विस्मय श्रौर निवेद इन, स्थायी 
भावों के श्रालम्बन और :आश्रय: दोनों की ही प्रतीति: होती है। ख्से 


र 


र्३्‌८ । . शान्त रस 





अज्ञार-रत में शकुन्तला-विषयक दुष्यन्त की रति में 'शकुन्तला” आल* 
म्बन ओर दुष्बन्त' रति का श्राश्रप है, ओर दोनों की ही प्रतीति होती 
है। परन्तु हास्य ओर जुपुप्पा में केवल आलम्बन की ही प्रतीति होती 
है--प्राश्रय की नहों | अर्थात्‌ जिसे देखकर द्वास ओर घृणा उसन्न 
होती है, प्रायः उसी का वर्णन होता दै--जिस व्यक्ति के हृदय में दास 
झोर घुणा उत्तन्न होतो है, उस (आश्रय) का प्रायः वेणन नहीं होता । 
परिडतराज जगन्नाथ का" इस विषय में यह कहना है कि द्वास श्रोर 
जुगुप्सा मे आश्रय के छिये काव्य के पाठक और श्रोता या नाठक के 
दशक, किसी व्यक्ति 'का ध्राक्षेत कर लेते ईँ। यदि किसी व्यक्ति का आक्षेप 
न भी किया जाय तो पाठकों, श्रोताश्नों या दशकों को ही रस का श्राश्रय 
मान लेना चाहिये। यदि यह कद्दा जाय कि पाठक, श्रोता या दर्शक तो 
झलोकफिक रख के प्रास्वाद के आनन्द का अनुभव करने वाले हैं 
( श्रर्थात्‌ श्रास्त्राद के अ्राधार हैं) इसलिये लोकिक्र हाथ ओर 
छुपुप्ता के आश्रय वे कैप्ते हो सकते है? तो इधका उत्तर यह है कि 
लिए प्रकार श्रोता श्रादि को श्रपनी स्त्री के सम्बन्ध में वर्णित काव्य से 
रखास्वाद होता है (अर्थात्‌, लोकिक रस का जो आश्रय होता है, वह्दी 
अलोकिक रस का आप्ाद करने वाला भी होता है ) उसी प्रकार दास 
झोर जुपुप्सा में भी आश्रय ओर रसातुभत्री एक ही मान लेने में कोई 
दादा नहीं है। 
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चूतुअ स्तवक का तृतीय पुष्प 


अन्‍ननन-नन जनम 





भाव 


(१) देव आदि विषयक रति, (२) सामग्री के 
अभाव में उद्बुद्ध-मात्र अर्थात्‌ रस रूप थो शअग्राप्त रदि 
आदि स्थायी भाव और (३ ) प्रधानता से व्यज्जित निर्चे- 
दादि सज्चारी, इनकी भाव संज्ञा है। 


( १) देवता, शुरु, मुनि, राजा ओर पुत्र आदि जहाँ रति' के 
आओलम्बन होते हैं; अथौत्‌ जहाँ इनके विषय में मक्ति, प्रेम, श्रनुराग; 
अद्भा, पूज्यमाव, प्रशंसा) वात्सल्य ओर स्नेह ध्वनित होता हे; चाहे 
दे साम्री से पुष्ट हों श्रथवा श्रपुष्ठ, वे रति-भाव ( भक्ति आदि ). 
भाव कहे जाते हैं । 


(२ ) जहाँ रति आदि नूवों स्थायी माव उद्बुद्ध-मात्र हों अर्थात्‌ 
विभाव, अ्नुभाव ओर सञ्चरिभावों से परिपुष्ट न हों, वहाँ इन स्थायी मायों 
' को साथ कहते हैं | तात्पय्य यह है कि नायक-नायिका आलम्बन होने पर 
मी रति! तभी शज्ञार-रस में परिणत हो सकती है जब वह विभाव, 
अनुभाव ओर सच्चारी भावों से परिपुष्ट की गई हो, श्रन्यथा उस 
( रति-) की केवल “भाव! संज्ञा रहती है। इसी प्रकार हास आदि 
स्थायी माव जब विभावादि से परिपुष्ट होते हैं तभी रस अवस्था को 
झ्राप्त हो सकते ईं--श्रपुष्ट अवस्था में वे भी भाव- मात्र रहते हैं । 


काव्यप्रकाश ओर रसगज्ञाधर के भाव-प्रकरण में स्पायी भाव का 


नष्ट ह साव 


स्पष्ट उल्लेश नहीं है। किन्द साहित्यदर्षण" में श्रपुष्ट स्थाई भावों को 
भाव! संजशा का स्पष्ट उल्लेख है। काव्यप्रकाश को व्याख्यां काब्य- 
प्रदीप-कार का मी यही मत है । 

(३ ) निवेदादि सद्चारी भाव जहाँ प्रधानता से ब्यज्ञित ( प्रतीत )' 
होते हैं; वहाँ उनकी मी साव संशा रहती है । 


जहाँ व्यभिचारों भाव होता है; वहाँ रख की स्थित भी होती 
है ऐसी परिस्थिति सें रस की ही प्रधानता मानी जा सकती है। अतः 
प्रश्न होता है कि रस की अपेक्षा व्यभिचारी की प्रधानता किस प्रकार 
मानी जा सकती है ! इसका उत्तर यह ह--जैसे मंत्री के विवाह में राजा 
के उपस्थित रहने पर भी मंत्री-दूंल्हा आगे चलता है, और राजा स्वाभी 
( प्रधान ) होने पर भी, दुल्हा के पीछे चलता है, इसी प्रकार जहाँ 
किसी विशेष अवस्था में व्यभिचारी' प्रधानता से प्रतीत होता है, वहाँ 
अपने रस की अपेक्षा अधिक प्रधान हो कर उसकी ( व्यमिचारी मावः 
को ) भाव उंशा रहती है । 


इस विषय में यह भी प्रश्न हो सकता है कि जब विभाव, अनुभाव 
ओर व्यभिचारी भाव सम्मिलित हो कर ही, प्रपानक रस के समान, 
रस का आस्वाद कराते ए, तव व्यमभिचारी का प्रथक आस्वाद ओर 
यह भी प्रधानता से विस प्रकार हो सकता दे ? इसका उत्तर यह है कि 
जिस प्रवार प्रपानक रस (विशेष प्रकार के सरबत आदि) में जब इलायची 
आदि किसी पदार्थ विशेष का आधिक्य होता है तो उस पदार्थ विशेषः 
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१ “संचारिण; प्रधानानि देवादिविषयारतिः ; 
उदबुद्वमात्र स्थायी च भाव शत्यभिधीयते |”? 
२ “रतिरिति स्थायीमावोगलक्षणम्‌ । कान्तादि विषयाउप्य- 
पूर्ण रतिह्यासाद्यश्चाप्रापरसावस्था; प्रधान्येन व्यज्ञितो व्यमिचारी क 
भाद श्त्यवशततन्पम्‌ ।--डाव्यप्रदीप, आनन्दाभम-संस्करण, पृष्ठ १२६ ) 


चतुर्थ स्तवक बडे 


का आस्वाद प्रधातता में होता है, उसी प्रहार व्यमिचारी मी किप्ो 
विशिष्ट श्रवस्या में प्रधानता से प्रतीत होने लगता है। 5 
देव-विषयक रति भाव | 
हा भवसागर में श्रमि वूइत हा ! न मिल्‍यो कोउ पार उत्तारन; 
नाथ ! सुतो कहता करिके सरनागत की यह दीन पुकारन। 
आर किये २ ९८/, 
चाहों सदा गुन-्गावन ओ मनभावन वे उर मॉँहि निहारन; 
फालिंदी-कूल-निकु जन की भव-भंजन केलि अहो गिरिवारन | 
| रह७ 
यहाँ श्रीनन्दनन्दन आलम्बन हैं। यमुना-तट कां विहार उद्दीयन है। 
(विनीत प्रार्थना अनुभाव है। चिस्ता, विषाद श्रौर श्रोत्युक्य आदि 
सश्चारी भाव हैं। भगवान्‌ के विषय में जो अतृराग ध्वनित होता है, 
'शह देव विषयक रति भाव है । देव-विपयक रति अर्थात्‌ मगवद्‌ विषयक 
भक्ति या अनुराग हैं । 
दिवि में भुवि में निवास हो या; 
ह नरकों में नरकांत ! हो न क्‍यों या ; 
स्मणीय .. पदारबिंद तेरे दो भेरे 
सरते भी स्मरणीय होयें मेरे ।२४८ 


चहाँ भी भगवान्‌ के विषय में देव-विषयक्र रति भाव है | 

.... “भजु सन चरन संकट हरन | 

' ' सनक संकर ध्यान लावत निगम असरन सरन | 
सेस सार कहें नारू संत चिंतत चरन | 
पद पराग प्रताप दुर्लभ रमा को द्वितकरन | 

५ परसि - रंगा भई पावन तिहूँ पुर -उद्धरना 

, ; चित्त: चेतन. कंरत अंतकरन वारनतरन । 

, ; >)गए तरि ले नाम केते संत हंरिपुर धरने 


२४३ ह ४ ।"< ! साव॑ 

जासु पद्रज परसि गोतस-तनारि गति उद्धरन । 

: जासु महिसा प्रगट कहत न धोइ पग सिर घरन । 

'कृष्णु-पद- सकरनदर॒ पावन ओर नहिं सिर परन। 

आर! प्रभु चस्नाखँद तें सिटें जजम रु सरन २४६ (४२) 
महात्मा यूरदासजी के इस पद में भी देव-विषयक्र रति भाव है। 


“पान चरनासृत को गान शुनन्‍्गानन को; 
हरि-कथा सुने सदा हिय को हुलासिबो ; 
प्रु के उत्रीन की गूदरी करों चीरन की 
भाल सुजकंठ कर छापन को लसिवो | 
“ससेतापति' चाहति है सकल जनम-भरि 
वृ'दावन सीसा तें न वाहिर निकसिवो ; 
राधा-सनरंजन की सोभा ननन्‍क्रंजन की ॥$ 
साल गरे गु जन की कुजनि से वसिवो ।7२६०(४४) 
यहाँ श्रीवृन्दावन-विद्वरी में कवि का जो प्रेम ध्वनित होता है, वह 
दव विषयक रति भाव है । ४ | 


देव-विषयक रति शञ्रर्धात्‌ भक्ति-रस को साहित्यावायों ने भाव 
संशा दी है। पहले किपे गये 'रस' और “भाव के विवेचन द्वारा 
हर्ट किया यया है द्वि रस प्रकरण में उस 'रति! ( प्रेप ) को-जो- 
री ओर पुरुष विषयक हो, स्थायी भाव को अवस्था में विभावादि से परि- 
पुष्ट ऐोकर श्टज्ञार रस माना गया है। झोर भाव प्रकरण में उसो 'रति! 
( प्रेम ) को-जों परध्र री पुदष विपयिह्त न होकर देवता, गुरु, पुत्र, 
एवं राजादि विपयक्र हो भाव माना यया है।यह तो ठीक ही है कि 
भक्ति-रस को श्यज्ञार-रसत नहीं कहा जा सकता है। क्‍योंकि श्ज्ञार की 
व्यज्ञना तो दामी जनों के हृदय में ही उद्भूत हो सकती है। यहः बात 
शड्भार शब्द के योगिक भश्रर्थ से भीसपष्ठ ह | किन्तु भक्ति! कों एक 


चतुर्थ स्तवक ह बक 





स्वतन्त्र रख ने मानकर भाव मात्र मानना केवल प्राचीन परिपादटी-मात्र 
है। वास्तव में श्रन्य रसों के समान सभी रसोल्यादक सामग्री मक्ति रसमें 
भी होतो हैं। जेसे, भक्ति रख के आलम्बन भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ्रादि हैं; 
आीमद्भायवत आदि भक्ति-प्रघान शात्रों का अवण मनन और मगवान 
के अलोकिक सोन्दर्य युक्त चिदानन्दमय विग्रहों के दर्शन आदि उद्दीमनः 
है; ओर वह रोमाश्व, अ्श्रपात आदि द्वारा श्रनुभव- गम्य एवं हर्ष; 
श्रोत्सुक्य आदि व्यमिचारी भावों द्वारा परिपुष्ट होता है | 


श्रतियों के श्रनुसार" जिस ब्रह्मानन्द पर रस का रखत्व श्रवलम्बित 
होना सभी साहित्याचाय मानते हैँ, उस ब्रक्मानन्द. से भी अ्रधिक जो 
भक्ति-जन्य आनन्द तदीय भक्कन्ञनों को होता है, उस भक्ति को स्वतन्द्र- 
रस ने मानना और क्रो, शोक, भय एवं जुगुप्सा आदि की व्यञ्ञना 
को रस-संज्ञा देना वस्व॒तः युक्ति युक्त प्रतोत नहीं होता है* । 


यदि यह कहा जाय कि भक्ति-जन्य आनन्द होने में क्या प्रमाए 
है, तो इसका उत्तर यही है कि जब अन्य रसों के आनन्दानुभव के 
प्रमाण के लिए सहृदयों: के द्ृदय के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है तो 
भक्ति-रस के आनन्दानुमव के लिए भी भक्त जनों का ददय ही साक्षी है। 
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१ रसोवेसः।' 

(सह्येवाय॑ लब्ध्वाउडनन्दी मवति ।' 

अआनन्दाह्ेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 

आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्द प्रथयन्त्यभिसंविशंति 


२ इस विधघय का अधिक विबेचन इमारे संस्कृत साहित्य के इकठि- 
दास के द्वितीय भाग में किया गया दे । । 


+२४५ । ह .._भाव 


शुरु-विषयक् रति-साथ । 
वामन-पद-क्ञालन-सलिल भवसागर-प्रिय जोय ; 
बंदी भवसागरदसन गुरु-पद-क्ञालन तोय* ।२५१ 
यहाँ गुरु के पाद-प्रक्षालन के जत की बनना में गुरु-विषयक्र रति- 
भाव है | 
युत्र विषयक रदि-सा्वा | 
चात्सल्य वह प्रेम है लो माता, पिता आदि गुरुजनों के हृदय में 


पुत्रादि के विषय में होता है। इसी कारण 'वात्सल्यों को स्वृतन्त्र रस 
ने मानकर पुत्र-विषयक रति-भाव माना है। _ 


4तत की दुति स्थाम सरोरुह-लोचन कंज की मंजुलताइ हरे; 
अति सुन्दर सोहत धूरि-भरे छवि भूरि अनंग की दूर करे। 
कवहूँ ससि साँगति आरि कर, कव॒हूँ प्रतिविंव निहारि डरे ; 
कबहेूँ कर-ताल वजाय के नाचत मातु तबे सन मोद भरें।! 
२५२(१७) 
यहाँ कोसल्याजी का श्रोराम-विषयक जो वात्सल्य है, वह पृत्र- 
पयक -रति-भाष है। 
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३ प्रभ; श्रद्धा श्रथवा पूज्य भाव । 


२ वामन मगवान्‌ के चरणों को प्रकज्नालन करने वाले जल को 
अर्थात्‌ श्रीगज्ञाणी को, भवसागर ( श्लेषार्थ--भव-भ्रीशक्र; और 
सायस्-पमुद्र ) से प्रेप है, क्योंकि शिवजी की-जटा में वंह विराजमान 
हैं और समुद्र में छाकर मिलती हैं। किन्तु मैं मवसागर ( संसार) से 
घबरा रह हूँ, ऋतः भवसागर (-संघार ) के दुः्खों को दूर करने याले 
शुरु रणों को प्रद्यालन बरने वाले जल को प्रमाण करता हूँ । 


हे वात्लल्य अ्थदा स्नेह | 


चतुर्थ स्‍्तवक . »४६ 


“देहों दृधि सधुर धरनि धरयो छोरि खहे, 
धाम तें निकसि धोरी धेनु धाइ खोलि हे; 
_धूरि लोटि ऐहे लपटे. हे लटकत ऐडे, 
सुखद सुनहे बेन वतियाँ अमोलि हैे। 
आलम! सुकवि मेरो ललन चलन सीखे, 
वलन की बाँह त्र॒ज-गलिन में डोलि है; 
सुदिन सुद्दिन दिन ता दिन गिनोंगी माई « का 
जा दिन कन्हैया मोसों मेया कहि वोलि हे ।२५४(३) 


यहाँ यशोदाजी का भगवान्‌ श्रीकृष्ण-विपयक वात्सल्य है | किन्तु-- 


“वर दंतकि पंगति झुन्द-कली अधाघर पल्लनव खोलन की ; 
चपला चमके घन-बींच जगे छवि मोतिन-माल अमोलन की | 
धुँधुरारी लें लटकें मुख ऊपर कुन्डल लोल कपोलन की; 
निवछावर प्रान करे तुलसी” वलिजाउँं लला इन बोलन की | 

है. कम २४४(१७) 
८पग नपुर औ' पहुँची कर कंजनि मंजु बनी मनिमाल हिए; 
नव नील कलेबर पीत गा भल्कें पुलके छूप गोद लिए । 
अरविंद सो आनन रूप मरंद अनंदित लोचन झंग पिए | 
सन सें न बसस्‍्यो अस बालक तो 'तुलसी' जग में फल कोन जिए।' 
न , ..._ २४५(१०) 

इनमें यद्यपि भगवान्‌ की वाल-लीला एवं महाराजां दशरथ का 

पुत्र; विषयक प्रेम वर्णन है; पर यहाँ पुत्र-विषयक २ ति भाव ( वात्सल्य ) 

नहीं है। गोस्वामीजी का अपने इष्टदेव बाल-रूप मगवान्‌ ग्घुनाथजी के . 

प्रति नो अंतिम चरण में प्रेम व्यक् होता है, वह मक्ति प्रधान है; अतः . 

देव-विसयक 'रति-भाव! है। 


श्ष्र७ भाव 


शज-विषयक 'रति-साव! 


'न सृगया" रति नित्य नवीन भी 

न सधुरा मधु" ही रस-लीन की | 
नव-बया तरुणी स्मणीय भी; ु 

न उसकी मसति कर्षित की कभी ।२५६ 
ते करुणा सुराज समीप थी, 

न वितथा परिहासकथा कभी | 
वह कठोर न थी रिपु साथ भी; 

दशरधीय गिरा इस भाँति थी २४७ 


यहाँ मद्ागज दशरथ के विषय में कवि का प्रेम व्यक्ञित होता है ) 
अतः राज-विषयक रति-भाव है। 


“साहि-तन सरजा तव द्वार प्रतच्छुन दान की दन्दरभि बाज 9 
भूषन' मिच्छुक भीरन को अति भोजहु ते बढ़ि मोजनि साजे। 

राजन को गन राजन ! फो गने साहिन गे न इती छवि छाजे 
आजु गरीब-निवाज मद्दी पर तोसो तुहीं सिवराज विराजे। 
श्प । ( ३९) 


ग्रों मधराण शिवाद्दी पर भूषन कविराज़ दा प्रेम घ्वनित होता है, 
काठ; राज-विषयक रति-भाव है। 


एट्वुद्ध-सात्र स्थायी भाव । 


इनके उदाएरण स्थायी भावों के विवेचन पृष्ठ १४३-१४८ में 
शेडिये। 





१ शिद्वार | $? महध्रा! ३ पिश्या | 


तु हक ज्क्च 





अधघानता से व्यज्ञित व्यमिचारी । 
तन छूवत ही कर सा हटक्यो मुख सो न कह्योः.च किये हग सौंही; 
आज लखी सबने में प्रिया अँखियान भरे अँसुवान रिसौंही। 
विनती परि पार्यँ सनाय) चह्मो भरि अंक मे लेइवे ज्यों ही; 
हा | विधि की सठता का कहाँ कट नींद छटाय गा ही ' 
ग्श्ध 
किसी वियोगी को अ्रपनेःमित्र के प्रति यह उक्ति है--“आज अपनी 
-रूठी हुई प्रिया को मैंने सपने में देखा, किन्त चत्र तह मैं उसे प्रसत्न 
करके अंक में लू, इसके पहले ही शठ विधाता ने मेरी निद्रा मज्ञ कर 
दी । यहाँ विधाता के प्रति जो असूधा है, वही . .सूया' व्यमिचारि 
प्रधानता से (स्नित हो रहा है। अ्रतः यहाँ विप्रलम्भ श्रड्जार नहीं। 
-यद्पि विप्रलम्म शज्ञार के उदाहरण--ेरूँ से मैं लिखकर तम्रे! (प्रृष्ठ 
२०० ) में--भी विधाता को क्रूरता के विषय में असूथा है, किन्त वहाँ 
शिके दृष्टी” पद द्वारा वियोग शज्ञार ही प्रधानता से व्यज्ञित हो रहा हैं। 
अतएव वहाँ अयूया विप्रतम्म-“शज्ञर का अंगः हो जाने से प्रधान नहीं 
-रही है; इसी से वहाँ विप्रल्म्म-श्रद्धार रस है । 
ह “दहेँ निगोड़े नेन ये गहँ न चेत अचेत ; 
हों कसिके रिसके करों, ये निरखे हंसि देत ।” 
ह ६०(२6) 
यहाँ सम्भोग सद्जारी प्रघानता से व्यज्ञित हो रहा है| 
-शी सखो केपी विचित्रता है चपत्ञा थिर या उर माँहि सुह्यवहि; 
दीनदयालु है आली ! सुनों चनमाली अहो जब वेनु बजावहि । 
“दूरहि सो सुनिके हित सो चित मोहित हे म॒ग-चुन्द लखावहि ; 
<डॉतन गास लिए धरि श्रोन रु मोन भे चित्र लिखे से 2 हे 


यहाँ 'लढ़ता' ब्यभिचारि भाव की. प्रघानता से व्यज्ञता' ह्टै। 


छछ6 ५ सख्ताभास 





रपामास 


जब रप अनोवित्य झब में व्यज्ञित होता है, तब 
उसे रसाभास ऋहते हैं । 
सहृप्य जनों को अनुचित प्रतीत होना ही अनोचित्य है। यदत्रपि 
रस का अनीवचित्य रूप में होता रत दोष है, किसतु आपात रमणीय होने के 
कारण इसके द्वारा भी क्षण भर के लिये रस के अआस्याद का आ्राभास हो 
जादा' है । रसासास में, सीए में चाँदी की कतलक को तरह, रस की रत्न क- 
मात्र रहती हे, इसलिये रखामास को भी ध्वनि का एक भेद माना है। 
शद्ार-रससासास--उपनायक ( अन्य पुरुष ) में अथवा श्रनेक 
युरुपों में नाविका की रति होना; नदी आदि निरिद्दरियों में सम्भोग का 
प्रारोर करना, पशु-पत्तियों के प्रम का वर्णन करना, गुरु-पत्नो आदि में 
अनुराग, नायक-नायिका में अनुमयनिष्ठ रति३ ओर नीच व्यक्ति में प्रेम 
होना; इत्यादि । 
हास्य-रसाभास--हाख का घझालम्मन सुर श्रादि पूज्य व्यक्तियों 
का होना | 
कराणा-रसाभास--विरक्क में शोक का होना । 
गदर रसाझास--पृछ्य व्यक्तियों पर क्रोध होना | 
दीर-रसामास--नीच व्यक्ति में उत्साह होना, श्रादि | 


बल्‍3> 32 5+ट5स 





९ जल में यूर्य के प्रतिविम्ब श्रादि की तरह अवास्तव स्वरूप को 
“गामास' कहते हैं। प्रतिविम्धादिवदवास्तवस्वरूसम्‌ 7 --शब्द-कल्पद्रम | 
२ शुक्वोरछतामासवत्‌---घजन्‍्यालोऋ-लोचन, पृष्ठ ६६। 
उमयनिष्ठ प्रेम न होना। अर्थात्‌ छ्री का प्रेम पुरुष में हो, किस्तु 
पुरुष दा रुई! में न हो, या पुरुषह् प्रम छी में हो, किन्त र्री का प्रेम 
पुरुष में न हे । 


खतु्थे स्तवक के 





सेयानक रसाभास--5त्तम व्यक्तमें भय का होना, आदि | 
धाभत्स-रसाभास---बज्ञ के पशु में ग्लानि होना; आदि | 
अद्भुत रसाभास--एंद्रजात्तिक कार्यों में विस्मय होना, आदि । 
शान्त रसाभास--नीच व्१र्ति में शम की :स्थिति होना, आदि | 
उपनायकनिए्ट रति-श्ज्ञगर रस का आभास | 
“फिर फिर चित उतही रहत टुटी लाज की ल्ञाव ; 
अंग-अंग-छवि-फोर में भयो भोर की नाव" ।?२६२(२८) 
यह अन्तरद्ध सखी की नायक के प्रति उक्ति है। 'हुटी ल्ञाज दी 
लावी इस कथन से नायिका की उपनायक्र में रति का सूचन है, श्रतः 
रसाभास है | 
बहुनायक-निष्ठ रतिशंगार रस का आभास | 
(यों अलवेली अकेली कहूँ सुकमार सिंगारन के चल के चले ; 
त्यों 'पदसाकर' एकन के उर में रस वीजनि व चले वे चले | 
एकन सो बतराय कछू छिन एकन को मन ले चले ले चले ; 
एकन सों तकि घूँ घट में मुख मोरि कनेखनि दे चले दे चले ।” 
२६३(२४) 


यहां नायिका की शअ्रनेक पुरुषों में रति व्यक्त होने से अज्ञार- 
रसामसास है| 
अधम पात्र में रति-शब्जार-रस का आभास | 


“वह तें निकसि बेठि बेचन सुमन-हार, 
ह-दुति देखि दीह दामिनि जला कर ; 


१ उसका चित्त तम्हारे अज्गों के लावश्य रूप कोर के भीर में फेस 
गया है। उसकी गति जल के मेँवर में फंसी हुई नाव की तरह हो रही 
है, श्रर्ात्‌ वहाँ से निकलना असम्भव-सा हो रहा है । 





२४१ रसाभास: 





सदुन-उसंग नव-जोबन तरंग उठे 
वसन सुरंग अंग भूषत सजा करे। 
(एप) 2. कहे ५ ल्ञत अ ले 
दत्तः कवि कहे प्रम पालत ग्रवीनन सौ; 
बोलत अमोल बेन बीन सी बजा करे; 
गजब शुजारती बजार में तचाय नेन, 
संजुल सजेज भरी मालिन सजा करे ।7२६४(१६) 
यहाँ माल्िन में अनुराग सूचित होता है, अतः अघम पात्रनिष्ठ. रति' 
होने से रसामास है | 

अलुमय-निष्ट रति-शज्ञार-रसाभास । 

“गात पे पातन के कपरा गर शु'जन की छुलरी मन मोहे; 
लाल कनेर के काननि फूल सदा बन को वसिबो चित टोहे। 
आज़ु अचानक ही वन सें श्रजराज कुमार चरावतु गो हे; 
देखि पुलि'द-वबधू वस-काम सखान सो पृछत ही यह को है ।” 

२६५(६ १) 


यहाँ श्रीनन्दनदन को देखकर पुलिन्द-रमणियों के रति (प्रेम ) 


उत्पन्न होने में अनुभय-निष्ठ रति है, क्योंकि श्रीकृष्ण की उनमें रतिः 


नहीं है | अतः रसताभास है । 


निरिन्द्रियों से रति के आरोप में शह्वार-रस का आभास | 
देखी जाती सलिल-छृश हो एक वेणी-स्वरूप, 
जो बक्तों के गिर दल पके हो रही पांडु रूप । 
एग्को है डचित, उसका सेटना काश्ये, क्योंकि- 
ऐसे ठेश प्रकट करती मित्र ! सोभाग्य जोकि। २६६ 


यहाँ नी ते दिए लम्भ-स्ज्भार का आरोप किया ज्वने से रसाभास है। 


चठुये रतपक २५२ 





पशु-पक्तियों से रति के आरोप में श्र्धार-ससाभास । 


“सत्र राति वियोग के जोग जगे न वियोग-सराप सथहत हैं ; 
पुति प्रात सँवोग भए पे नए तऊ प्रेम उछाह उद्धाचत हैं। 
चकरत्राइ रहे चकई चकवा सु छके चक्रि भे चक्ति चाहत हैं; 
विछुरे न मरे इहि लाज' मनो सु खरे खरे नेह निवाहत हैं।” 

२६७ ( ४४ ) 
वहाँ चकवा-चकब्री पक्षियों में विप्रलम्म श्टज्ञार का आरोप है | 


शेद्र स्सासास | 


“पहले वचन देकर समय पर पालते हैं जो नहीं; 
है वे हैं प्रतिज्ञानचावकारी निन्‍्दतीय सभी कहीं । 
में जानता जो पाण्डवों पर प्रीति ऐसी आपकी , 
आती नहीं तो यह कभी वल्ला विकट संताप की ॥” 
श६८ ( ४७ ) 


. यहाँ महाभारत युद्व में द्रोणाचार्य को कहे हुए. दुर्योधन के इन 
वाक्यों में पूज्य व्यक्ति शुरु पर क्रोध की व्यञ्ञना में रोद् रस का 
आमास है।... 
वीभत्स रस । 

“दुबरो कानों हीन खबन घिन पूछ नवाएँ। 
बूढ़ो विकल सरीर लार सुख ते टपकाएँ। 

, . भरत सीस . तें- राधि रुधिर कृमि डारत डोलत । 
' छुघां छीन आति दीन गरे घट-कंठ कलोलत। 

यह दूसा स्थान पाई तऊ कृतियन सँग उरकत गिरत। 
देखे अनीति था मदन की सतकन , हूँ मारत फिरत 

२६९ ( ३६ ) 


२५३ 'भावाभास 


थहाँ कुत्ते के इतने बीमत्स विशेषणों द्वाग जुग़ुप्सा की पुष्ठि की: 
गई है| कुत्ते की यह घृणित अवध्थ स्वाभाविक है, इनके हरा जुगुप़्सा 
की पुष्टि नहीं हो सकती है, इसलिये यहाँ वीम॑त्स रस का आमासनमात्र 
है | यदि ऐसा वर्णन मनुष्य-विषयक किया जाता तो बीमत्स रस होः 
सकता था । 


अदूसुत रसाभास । 
अति अचरजसथ जलधि पुतन्ति त्तिहिं वढ़ि सुनि किय पान , 
तासों वढ़ि लघु घट-जनस का जग अचरज मसान ?। 
२७०. 


मद्यामद्दिम अ्रगस्त्य म॒नि द्वारा समुद्रन्यान का यह वर्णन है | प्रथम 
तो समुद्र ही सारे आश्चर्यों वा खजाना है | फिर ऐसे भमुद्र का एक 
इुल्लू में पी जाना ओर भी आश्चर्य है। इससे भी बढ़कर आश्चर्य 
यह है कि जिन अऋगस्त्य जीने इसे गिया, उनझा जन्म एक घड़े 
से ऐ | यहाँ तक क्रमशः आश्चर्य की पुष्टि होती रहती है, किन्त चोथे 
पाद में प्र्थान्तरन्यास-अलझ्र द्वारा यह कहने से कि रस जगत्‌ के 
शाश्चय का क्‍या प्रमाण है! उपयु क्क सारा आश्चरय छिप गया है। अतः 
दोथे पाए का वर्णन श्वनोदित्य होने से केवल रसाभास ही रह गया है| 


भावाभात्त 
भाव झा जद अनावबित्य रूप से वर्णन होता है, या 


जो भार रसामास का अड्ढ हों जाता है, उसे भावा- 
भा ढहते हैं । 


व्यभिद्ारी भाद जद तक हिसी रस के पोषक रहते हैं, तब तक 
दे व्यभिदारी भाव हैं, जब दे प्रधानता से प्रतीत होते हुए भाव- 


चतुर्थ स्तथक २५४ 
श्वस्या को प्राप्त होकर दूसरे किसी रतामात छे श्रज्ञ हो जाते हैं, तन्र वे 
सावामाप्त कहे जाते हू । 

“जृत्यत केसे हर॒प ये ले गति परम विचित्र ; 
केसे कड़त मृरंग तें महा मधुर घुनि मित्र ।?२७१ 
यहाँ #रदंग को घ्वति के विषय में चिन्ता करना अनुचित है, अतः 
उभचिन्ता व्यभिचारी साव का आभास मात्र है अतः मावाभास है | 
विस्मृति-पथ भे विपय सच रहा न शास्त्र-विवेक । 
केवल वह मृगलोचिनी टरत न हिय छिन एक ॥२७२ 
किसी अन्य नायिका का स्मरण करते हुए किसी प्रवासी पुरुष की 
यह उद्ति है । सक्‌-चन्दनादि आनन्ददायक विषयों में विरग, परिश्रम 
से पढ़े हुए शाल्लों में कृतध्वता, और उस नायिका का स्मरण कदापि दूर 

न होना, ये सब स्मृति सद्थारी भाव की पुष्टि करते हैं । श्रत३ स्मृति- 

भाव प्रधान है, ओर वह स्पृति-माव यहाँ अन्य नायिश्ा-निष्ठ होने से 

आज्भार रसाभास का अज्ञ हो गया है; अत्तः भावामास है । 


भाव-शान्ति 
जब एक भाव की व्यंजना हो रही हों, उसी समय किसी 
दूधरे विरुद्ध भाव की व्यक्षगा हो जाने पर पहले भाव को 
समाप्ति में जो चमत्कार होंता है, उसे भात-शान्ति 
कहते हैं । 
ऋंज-सुखी ! कहु क्यों अनखी ? पग तेरे परों करु कोप निवारन; 
मानिनि; एतो न मान कवों तें गद्मो अब जेतो अहो ! विन कारन । 


यों मनभावन की खुनि बात सकी न कछू मुख सीं ज्ञु बचारन ; 
म्ीलित से तिरलले दग-कोरन जोरन सा अँसुवा लगी 22%, 


८:44 4 भावशान्ति 


यह मानवती माविका के आँसू गिरने से ईर्ष्या-माव की शान्ति है । 


ल्क्षी किया यद॒पि एक कुरज्ष को था; 
प्रेमानुरकक्त हरिणी-निकटस्थ वो था। 
आक्षप्ट भी शर; किया न प्रहार जो कि-- 
कामी क्षपाद् नृप देख दशा उन्हों की २७४ 
यह महाराल दशरथ के शिकार का वर्णन है। मूंग को बच 
चरने के लिए बाण के रन्धान करने में जो उत्साइ-भाव है, उसकी स्मृति- 
भाव से शान्ति ऐ--मुग को कामासक्त देखकर अपनी कामासक्त दशा 
का स्मरण हो श्षाने में त्यृति-भाव की व्यञ्ञना है | 
“अतीब उत्करि्ठित बवाल बाल हो; 
सवेग आते रथ के समीप थे। 
परन्तु होते अति ही मलीन थे, 
न देखते थे जब वे झुकुद को ।7२७४(२) 
उद्धवजी के ब्रज में श्राने के समय ग्वालब्रालों की श्रीकृष्ण के 
झइशनों के लिये अमिलापा में जो दर्प-भाव है उसडी, रथ में श्रीकृष्ण 
दो न देखकर, विषाए-भाव से शान्ति है | 
“बह चोहटे की चपरेट में आज भली भइ आय दुह्ू घिरगे ; 
कवि विनी' देन फे लालची लोचन छोर सँकीचन सौं भिरगे । 
समुहामे हिए भर भेटिवे को सु चवाइन की चरचा चिरगे ; 
पि्रिगे कर से कर हेरत ही करते मत्ठु मानिक से गिरगे।”? 
मा २७६ (३०) 
१ महाराज दशरथ ने एक म्ग को लक्ष्य ( निशाना ) बनाकर, उस 
पर दाण सन्धान कर लिया था; पर उसे इरिणी के पास प्रमानुरक्त 
देखकर उस *पर दाण नहीं छोड़ा, क्‍योंकि वह स्वयं विलासी ये, 
धतएद उनकी ताहश दशा देखकर श्रपनों ताह्श अ्रवस्था का उन्हें 
स्मरण शो घझाने से उस एर दया झा राई थी । 


चठुर्थ स्तवक ग्श्द् 


यहाँ भी हप॑ भाव ठी विषाद-भाव से शान्ति है | 
कहीं-कहीं एक से अधिक भावों की भी भाव-शान्ति होती है। जेसे-- 


“बहु राम लछिसन देखि मरकट भालु मन अति अपडरे। 
जनु चित्र-लिखित समेत लछिमन जहेँ स्तरो तहँ चितवरहिं खरे ; 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर-चाप सर्ज़ कोसलघनी ; 

साया हरी हरि निर्मिप महँ हरपी सकल मरकट अनी |” 

२७७(१७) 
यहाँ भय, जड़ता; विस्मय थ्रादि मार्वों की उत्साइ-माव से शान्ति है।. 
अन्यत्र पाद गसनारथ उठा रहीं सो-- 
वो देख रूप शिव का पुलकाद्विनीं हो ; 
मार्गावरुद्ध गिरि से सरिता-गती ज्यों , 
यों पार्वती चल सकी, न सकी खड़ी हो? ।रे७८ 
यह पावंतीजी की प्रेम-परीक्षा करने के लिये छज्ञ-वेष में गए हुए: 
श्रीशज्डर द्वारा उस कपर-बेष के दूर कर देने पर श्रीगिरिजा की तात्का- 
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१ पार्वतीनी की प्रेम-परीक्षा लेने के लिये, ब्रह्मचारी का कपट-वेषः 
धारण करके आए हुए श्रीमहादेवजी जब्र अपनी निन्‍दा के वाक्य कहते 
हुए न रुके तब, अधिक सहन न करके पावेतीजी ने वहाँ से उठकर 
जाने के लिये बढ़े आवेग के एक चरण उठाकर आगे रखा ही था 
कि इतने में उस कपट-वेष को दुर करके शझ्भर ने अपना असक्ीः 
रूप प्रकट कर दिया | उस रूप को देखकर पार्वतीजी न तो आगे 
को जाने के लिये दूसरा चरण उठा सकीं, और न पीछे ही हट सकी | 
उमकी दशा ऐसी हो गई, जैसे “मार्ग में पवत के आ जाने से नदी का 
प्रवाह न तौ आगे ही जा सकता है, और न वेग के कारण पीछे ही हृठ 
सकता है। 





रघ७ ह भावोदय 


लिक अवध्या का वर्णन दे । यहाँ श्रावेग सश्जारी भाव की हृष-माव से 
और हृ॒र्षमाव की जड़ता से शान्ति है । 


सावोदय 


जहाँ किसी भाव की शान्ति के अबन्तर किसी कारण 


से दसरे भाव द। उदय हो, और उसी सें चमत्कार हो, वहाँ 
शावोदय' होता हैं 


हो हूटी तुम हो कपटी अस की उछटी बतियाँ जब प्यारी 

पाँय परे की न सान कियो अपसान निरास भए गिरिधारी। 
रूठि चले पिय को लखिके छतियाँ धरिद्याथ उसास निकारी ; 
स्यों अँसुवान भरी अखियाँन की दीठ शिया सखियान पे डारी ॥९७६ 


यहाँ नायक के लौट जाने पर कलहान्तरिता नायिका में 4विपाद 
साद्चारी भाव का उदय है, क्रोर उसी में चमत्कार 6 । 'भाव-शान्ति' में 
दूसरे भाव का उदय होता है, और भावोदय में पहले भाव की शान्ति । 
घध्रतएव भाव-शान्ति ओर भावोदय में कोई विशेष भेद नहीं है। किन्तु 
रसयड्भाघरवार का मत है कि दोनों वो समान मानने में चमत्कार नहीं 
रदेगा, एसीलिये प्थक्‌ प्धक दो भेद माने गए हैं । एक मत यह मी 
हैं कि छों पहले भाव की शान्ति में अधिक चमत्कार होता है वहाँ 
भाव-शान्ति ओर जहों गिहले माव के उदय में अधिक चमत्कार होता 
ह बहोँ मावोदय समझना चाहिये। 


भसाव-सन्धि 


जब समान चमत्काखाले दो भाद्दों की उपस्थिति एक 
री साथ हो, दहाँ भाद-सन्धि होती है। 


चतुथ स्तवक २४६ 


यहाँ भी हवं भाव की विषाद-माव से शान्ति है | 
कहीं-कहीं एक से अधिक भावों की भी माव-शान्ति होती है। जेसैे--- 


“बहु राम लछिसन देखि सरकट भालु मन अति अपडछरे। 
जनु चित्र-लिखित समेत लछिमन जहेँ सो तहेँ चितवहि खरे ; 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर-चाप सर्ज कोसलधनी 
माया हरी हरि निर्मिप महँ हरपी सकल मसरकट अनी।”” 

२७७(१७) 
यहाँ भय, जड़ता, विस्मय आदि भावों की उत्साह-माव से शान्ति है). 
अन्यत्र पाद गसनाथ उठा रहीं सो-- 

वो देख रूप शिव का पुलकाह्विनी हो ; 
मार्गावरुद्ध गिरि से सरिता-गती च्यों , 
यों पावती चल सकी; न सकीं खड़ी हो" ।२७८ 
यह पावंतीजी की प्रम-परीक्षा करने के लिये छञ्न-वेष में गए हुए 
श्रीशट्डुर द्वारा उस कपर-वेष के दूर कर देने पर श्रीगिरिजा की तात्का- 





१ पावतीनी की प्रेम-परीक्षा लेने के लिये, ब्रह्मचारी का कपट-वेषः 
घारण करके श्राए हुए श्रीमह्नदेवजी जब अपनी निन्‍द्ता के वाक्य कहते 
हुए न रुके तब, अधिक सहन न करके पार्वतीजी ने पहाँ से उठकर 
जाने के लिये बढ़े आवेग के एक चस्ण उठाकर श्रागे रखा ही था 
कि इतने में उस कपट-वेष को दूर करके शझ्भूर ने अपना असलीः 
रूप प्रकट कर दिया | उस रूप को देखकर पार्वतीजी न तो आगे 
को जाने के लिये दूसरा चरण उठा सकीं, और न पीछे ह्वी क्षट सकीं। 
उम्तकी दशा ऐसी हो गई, जेसे “मार्ग में पवत के आ जाने से नदी का 
प्रवाह न तो आगे ही जा सकता है, और न वेग के कारण पीछे ही हट- 
सकता है। 


5205 ४ अर म क 5 2४०० के 


२५७ ह भावोदय 


लिक अवध्था का वर्णन दै-। यहाँ आवेग सश्ारी माव की हृष-माव से 
और दृष-माव की जड़ता से शान्ति है | 


सावोदय 


जहाँ किसी भाव की शान्ति के अचन्तर किसी कारण 


से दसरे साव का उदय हो, और उसी में चमत्कार हो, वहाँ 
जञावोदय' होता है | 


सें हों हठी तुम हो कपटी अस की उछटी वतियाँ जब प्यारी ; 
पाँय परे को न मान कियो अपसान निरास भए गिरिधारी । 
रूठि चले पिय को लखिके छतियाँ धरिहाथ उसास निकारी ; 
त्यों असुवान भरी अखियाँन की दीठ प्रिया सखियान पे डारी ॥२७७ 


यहाँ नायक के लोट जाने पर कल्हान्तरिता नायिका में “'विषाद 
सख्चारी भाव का उदय है, और उसी में चमत्कार दे। 'भाव-शान्ति! में 
दुसरे भाव का उदय होता है, ओर भावोदय में पहले भाव की शान्ति। 
अतएव माव-शान्ति ओर भावोद्ष्य में कोई विशेष भेद नहीं है । किन्तु 
रसगद्भाधरकार का मत है कि दोनों को समान मानने से चमत्कार नहीं 
रहेगा, इसीलिये प्रथक्‌ प्थक्‌ दो भेद माने गए. हैं। एक मत यह भी 
है कि जहाँ पहले भाव की शान्ति में अधिक चमत्कार होता है वहाँ 
भाव-शान्ति ओर जहाँ पिछले माव के उदय में अधिक चमत्कार होता 
है वहाँ मावोदय समझना चाहिये। 


भाव-सन्धि 


जब समान चमत्काखाले दो भावों की उपस्थिति एकः 
ही साथ हो, वहाँ भाव-सन्धि होती है। 


चतुर्थ स्तवक २५८ 


सुख घू घट को पट है न तऊ जुग नेननाकों तरसाय रही 
अति दुर्लभ जाचत हों मिलिय्रो मन कों जु तक लक्षचाय रही । 
सद-जोवन सो सतवारी भई तन की छवि को दरसाय रही 
सि हंरत में मुख फेरत में हिय कों हुलसाय जराय रही । 
रृण९ 
यहाँ हर्ष श्रोर विषाद भावों की सन्धि है । 
“प्रभुह्दिं चितइ पुनि चितरइ महि राजत लोचन लोल ; 
खेलत मनसिज-मीन जुग जबनु विंधुमण्डल डोल !” 
८१(१७) 
यहाँ ओत्सुक्य श्रौर व्रीढ़ा भावों की सन्धि है | 
“देख्यो चहे पिय को सुख पे अँखियाँ न करे जिय की अमिलाषी ; 
चाहति संभु' कहे मन में बतियाँ मुख में पुनि जाति न भाषी । 
भेटिवे कों फरके शुज पे नहिं जीम ते जाइ नहीं नहिं भाखी 


काम सँकोच दुहूँन बहू वलि आजु दुराज-प्रजा करि राखी ।” 
२८२४४) 


भाव-शवत्ञता 


एक के पीछे दूसग और दूसरे के पीछे तोपतरं, इस 
अक्वार बहुत-से भावों का एक ही स्थान पर सम्मेलन होने 


की भाव-शवलता कहते हैं | 

या विधि की विपरीत कथा हा ! विदेह-सुता किंत है अरु में कित ; 

ता झंगनेनी बिना बन में अब होइ सो प्रान अधारहु को इत। 

मोहि कहेंगे कहा सब लोग ? रु केसे लखोंगो उन्हें समुह्दे चित ; 
“शज रसातल जाहु अबे है धरातल जीवन हू में कहा के 


ज्श्6 भाव शवलता 





यह जानकी जी के वियोग में श्रीरघुनाथ जी की कातरोक्नि है | यहाँ 
वविधि को विपरीत कथा में असूया' है । हाय विदेह-छुता कित॒! में 
“विषाद! है। “दा मगनैनीः में स्मृति! है। 'मेरा प्राण-आधार कौन 
ज्होगाः ? यह वितर्क है । 'लोग मुझे क्‍या कहेंगे! यह 'शह्ला' है। “मैं 
उन लोगों के सम्मुख केसे देखू गाः यह 'त्रीडा' है। और “राज रसातल 
जाहु! इत्यादि में नि्वेद है । इन बहुत-से भावों की प्रतीति द्ोने से यहाँ 
5भाव-शवलता' है। 


एक मत यह है कि तिल-तन्दुल्नन्याय” से प्रपकूप्रथक्‌ भावों का 
एकत्र हो जाना ही भाव-शवलता है। दूसरा मत यह है कि यदि ऐसा 
माना जायगा तो इस लक्षण को 'भाव-सन्धि! में अतिव्याप्ति हो जायगी। 
अर्थात्‌ भाव-शवत्॒ता श्रोर भाव-सन्धि में कुछ भेद न रहेगा । अतः एक 
भाव के उपमर्दव ( निदत्त ) होने के पीछे दूसरे भाव का उदय होकर 
उपम्दित भाव का (जो निदृत्त हो गया है) फिर न होना शवलता है। 
'सीसरा मत यह है कि युद्ध में जिस प्रकार कोई योद्धा गिरता हुआ श्रौर 
कोई गिराता हु श्रा दीख पढ़ता है, उसी प्रकार कोई भाव उपमर्दित और 
कोई उपमदन करता हुआ माना जाना चाहिए और ऐसा करने में तिल- 
तन्दुल-न्याय के अनुसार “भांव-सन्धि! में अतिव्याप्ति भी नहों होती है। 


भाव-शान्ति' आदि चार अ्रवस्थाओं की भाँति भाव-ध्थिति! भी 
एक अवस्था है। किन्तु भाव-शान्ति आदि चारों श्रवस्थाओं के सिवा 
भाव का होना हा भाव-स्थिति है, अतणव प्रधानता से व्यज्ञित व्यभिचारि 
ओर अपुष्ठ रति आदि के उदाहरण जो पढले दिखाए, गए. हैं, वे भाव- 
घ्थिति के ही उदाहरण हैं। 





१ चावल ओर तिलों के मिल जाने पर भी प्रृथक्‌ पृथक दिखाई 
देते रहना तिल-तन्दुल-न्याय है | 


चतुर्थ स्तवक २६० 


चतुर्थ स्तवक का चतुर्थ पुष्प' 


जन्‍म है द्ु * 
संल्क््य-क्रम-यंग्य-ध्वनि 


जिस ध्वनि में वाच्याय॑ और व्यंग्यार्थ का पौर्वापय्य- 
क्रम संलक्त्य होता है, अर्थात्‌ मले प्रकार से क्रम प्रतीत 
होता है उसे संलत्य-क्रम-व्यंग्य-ध्यनि कहते हैं | 


जहां वाच्या्थ का. बोध हो जाने के बाद व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है 

वहां यह ध्वनि होती है । जेसे घड़ावल के बजने पर पहले जोर का 
टह्ढार होता है तदनन्तर अनुरणन अर्थात्‌ भक्कार होता है, उठी प्रकार 

टछ्डार के समान वाच्याथ का बोध होने पर भड्भार की मांति इस ध्यति 

में व्यंग्य अर्थ की घ्वनि निकली है। जेसे ठक्कार की अपेक्षा भड्आार 

मधुर होता है, उसी प्रहार वाच्यार्थ की श्रपेज्षा व्यंग्या्थ मधुर होता है 

ओर ट्कार का भ्कार के साथ पोर्वापय क्रम--पहिले पीछे का क्रम-- 

स्पष्ट जाना जाता है, उसी प्रकार वाच्याथ-के अनन्तर प्रतीत होने वाले 

' व्यंग्यार्थ का पोर्वापर्य-क्रम इस ध्वनि में स्पष्ठ प्रतीत होता है। इस ध्वनि 
में रस, भाव आदि की तरह वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का क्रम असंलच्य 


नहीं रहता है । 
१ यहां तक श्रभिधा -मूलाध्वनि के पूर्वोक्त भेदों में असंलक्ष्य-क्रम-व्यंग्य 
ध्वनि के भेदों का निरूपण किया गया। अब संत्च्यक्रमव्यंग्यध्वनि के 
ः झेदों का निरूपण किया जाता है। 


२६९: द संलक्ष्य-क्रम ध्वनि 


पूर्वोक्त असंलक्ष्य-क्म व्यंग्य ध्वनि में जह विमावादिकों से व्यक्त 
होनैवाले स्थायी भावों के उद्रेकातिशय से श्ास्वाद उत्तन्न, होता है, 
वहां 'रस-ध्वनि'! होती दहै। जहां अपने)अनुपावों से व्यक्त द्ोनेवाले 
व्यभिचारी आदि" के उद्रेक से आस्वाद उत्तन्न होता है, वहां भाव-घ्वनिँ 
होती है। प्लोर इस संज्क्ष्यक्रमव्यंग्य-घ्वनि में, व्यंग्यीभूत व्यमिच/रियों 
की शअ्रपेज्ञा न करके फेवल विभाव-अनुभावों के उद्रेक से आस्वाद उत्पन्न 
होता है, अर्थात्‌ रछ, साव श्रादि के बिना वस्त या अ्रलक्लार की ध्वनि 
होती है ॥ 


संत्क्ष्य-क्रम-व्यंग्य कहीं शब्द-शक्ति द्वारा; कहीं श्रथ-शक्ति द्वारा 
और कहीं शब्द-श्र्थ उमय शक्ति द्वारा प्रतीत होता है। अतः इस ध्वनि 
के तीन भेद एं--( १ ) शब्द-शक्ति उद्धव अनुरणन-ध्वनि, (२) अथ- 
शक्ति-उद्धव श्रनुरणन-घनि, श्रोर (३ ) शब्दार्थ-उभय-शक्ति-उद्धव 
अनुरणन-ध्वनि | 


( १ ) शब्द-शक्ति-उद्भधव श्रनुरशन-ध्वनि 


जिस शब्द का प्रयोग किया ज्ञाय, उस्ो शब्द से, न 
के उसके पर्याय-बाचकर शब्द से, जहाँ व्यंग्यांथे प्रतोत 
डोदा है, वहां शब्द-शक्ति-उदुभव-ध्वनि होती है। 

यह दो प्रकार की होती है--( १ ) वस्त-ध्वनि ओर (२) अलड्डपर- 
ध्वनि | वस्तु उस श्र को कहते हैं जिसमें-कोई श्रल्लार नहीं होता है । 


१ यहां आदि पद से श्रपुष्ट 'रति! आदि नवों स्थायी भाव भी 
समभना चाहिये | 


३ पर्वायवाचक श्र्थात्‌ उसी श्र्थ का बोध कराने वाला घूसरा 
शब्द. | 


चतुर्थ छसतवक १६२. 


श्रतः जहाँ ऐसा व्यंग्यार्थ हो जिसमें कोई श्रलझ्वार न दो, वहाँ बख्ु- 
घ्वनि कही जाती है । जहाँ ऐसा व्यंग्यार्थ हो जिसमें कोई अलझ्डार हो, 
वहाँ अलक्लार-ध्वनि कही जाती है | | 


अलक्कार ओर अलझ्ठाय । 


अलझ्डार-ध्वनि के विषय से एक बात यह भी स्पष्ट करना 
आवश्यक है, कि अल्ड्डार और अलइझ्लार्य दो पदार्थ हैं। अलड्भार उसे 
कहते हैं जो दूसरे को शोभायमान कम्ता है; जेसे, हार, कुशडल, आदि 
शरीर को शोमित करते है | अलझ्ढाय उसे कहते हैं जो दूसरे मे शोमित 
होता है; जेंऐे, मनुष्य का शरीर अ्रलझ्ढारों से शोमित होता है | इसी 
प्रकार जब उपमा श्रादि अलड्भार शब्दार्थ ( वाच्यार्थ या ब्यंग्यार्थ ) की 
शोभित करते हैँ तब्र उन्हें अलझ्लार कहते हैँ । जब्न वे स्वयं व्यंग्याथ में 
प्रधानता से प्रतीव होते हैँ तब अलडझ्जाय हो जाते हैं। अतः उन्हें 
अलड्जार-घ्वनि! कहते हैं । 


यहाँ यह प्रश्न द्ोना स्वाभाविक है कि जो अलड्ढाय ( व्यंग्यार्थ )' 
है, वह अलझ्ढार ( वाच्यार्थ ) किस प्रकार कद्दा जा सकता है १ अर्थात्‌ 
श्रलझ्वार-ध्वनि में जो उपमा श्रादि अलझ्लार ध्वनित होते हैं उनको यदि 
प्रधान माना जायगा तो उनमें अलझ्लारता कश्शोँ रह सकेगी। दूसरे को' 
शोभायमान करना जो अलक्लार का धर्म है वह उनमें नहीं रहेगा, क्‍्योंड्ि 
दूसरे को शोमित करनेवाला तो अप्रधान होता है| यदि उनकी ( ध्वनितः 
होनेवाले उपमा आदि अलझ्डारों को ) अप्रघान माना जायगा तो उनमें 
ध्वनित्व नहीं रह सकेगा, क्योंकि जो ध्वनि ( व्यंग्यार्थ ) वह तो प्रधानः 
झ्र्थ ही होता है। निष्कर्ष यह है कि एक ही पदार्थ को अलक्षार ( दूधरे 
को शोमित करने वाला ) और अलड्ञार्य ( दूसरे द्वारा शोभावमान होने: 
याला ) अर्थात्‌ श्रप्रधान और प्रधान किस प्रकार कह्य जा सकता है 


२६३ संलच्ष्य-क्रम-ध्वनिः 
इसका समाधान ब्राह्मण-क्षपण क-न्याय" द्वारा हो जाता है | 
शब्द-शक्ति-उद्सव वस्तु-ध्वनि । 


पत्थर थल' हैं पथिक ! इत सत्थरः कहुँ न लखाये । 
उठे पयोधर देखि जो रख्यों चहतु रहि जाये।र२८४ 


यह पथिक के प्रति स्वयं दूतिका नायिका की उक्ति है। यहाँ पहले: 
तो यह वाच्यार्थ बोध होता है कि 'यहाँ बिछोने आदि नहीं हैं, पहाड़ी: 
गाँव है | यदि उठे हुए पयोधरों को--बदलों को--देखकर शत्रि के 
समय, मार्ग में वषो की पीड़ा समझकर, रहने की इच्छा हो तो यहाँ रुक- 
जाइए, इस वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर सत्थराः ओर पयोधर'-- 
शब्दों की शक्ति से यह व्यंग्याथ प्रतीत होता है कि परस्त्री-गमन का 
निषेध करनेवाले शात्त्रों को यहाँ कोई नहीं पूछता है। थदि मेरे उठे हुए, 
( उन्नत ) पयोधरों को. ( स्तनों को ) देखकर इच्छा होती दे तो रुक« 
जाइए! | यहाँ यदि 'सत्थर' ओर “परयोधर-शब्दों के स्थान पर इनके 


१ जेसे कोई व्यक्ति पहले ब्राह्मण था ओर फिर क्षपण क (बोद्द संन्यासी)- 
हो गया, उस अवस्था में उससे ब्राह्मणस्व न रहने पर भी--शिखा-- 
सूत्र का अभाव रहने पर भी--उसे ब्राह्मण-क्षपणक कहते हैं । इसी का 
नाम ब्राह्मण-क्षपण कन्याय है इसी प्रकार अलझ्लारों के अलझ्ाय श्रवस्था 
को प्रा हो जाने पर ( व्यंग्याथे में व्यक्त हो जाने पर ) उनमें यद्यपि 
वस्तुतः अलझ्जारता ( दूसरे को शोमित करने वाली श्रप्रधानता ) नहीं 
रहती है, तथापि श्नकों अलझ्ढार-ध्वनि इसलिये कहा-जाता है. कि.उनकीः 
पहले अलइझ्लार संज्ञा थी. 

२ पत्थर फेला हुआ्ना स्थल श्रर्थात्‌ पहाड़ी ग्राम । 

३ यह शब्द प्राऊृत भाषा का है.। इसके अर्थ शास््र- ओर- बिस्तर 
( बिछाना ) दोनों हैं । 


'खत्तुर्थ स्तवक २६४ 


पर्याववाची शब्द विधक्तर औ्रोर उरोज् श्रादि बदल दिए जायँगे तो 


उययु क्त व्यंग्य प्रतीत नहीं हो सकेगा। शब्द के आश्रय से ही यह 
'अ्यंग्य है, श्रतएत्र यह शब्द-शक्त्ति उद्धव ध्वनि है | 


यह वस्पृ-ल्ति इसलिये है कि इस व्यंस्थार्थ में कोई अलझ्भार 
प्रतीत नहीं होता है | अनुरणन-घनि इसालये हे कि यहाँ वाच्या् का 
बोब होने के बाद व्यंग्यार्थ को क्रपराः ध्वनि निकलती है। 


'शब्द-शक्ति-उद्धव अलझार-ध्वनि । 


उपादान-संभार” चिनु जगत-चित्र" विन भींतः ; 
कत्लाकार हर ने रच्यो वंदों उन्हें विनीत |२पश॥। 


यहाँ वाच्यार्थ में भगवान्‌ शंकर का चित्र कलो सम्बन्धी लोकोचर 
उत्कष कहा गया है। इसमें व्यंग्या्थ यह है कि प्रत्ीण चित्रहक्ार रज्ष 
ओर लेखनोी (चित्र लिखने की कन्तम ) आदि सामग्रियों से अर दीवार 
आदि किसी प्रकार के आधार पर ही चित्र बना सकता है, पर भगवान्‌ 
शह्टार ने विना ही किसी सामग्री ओर आधार के-शूत्य ध्यान .पर चित्र 
श्र्थात्‌ नाना प्रकार का जगत्‌ चित्र बनाया है। इस व्यंग्यार्थ द्वारा 
साधारण चित्रकार से 'भीशड्गर का श्राव्िक्य सूचित होता है। अतः 
ध्यतिरिक' अलझ्कार की ध्वनि है। यदि चित्र' ओर 'कशा-शब्द बदल 
दिए जायें तो यहव्यंग्याथ प्रतीत नहीं हो सड्अता, इसलिये शब्द-शक्ति- 
' उद्धव श्रलझ्ञार-घ्वनि है । 

१ रचना करने की सारी सामग्रियों के अ्रभाव में | 


२ तसवीर श्रथवा विचित्र । 


३ दीवार । हे 
४ प्रशंसनीय चन्द्रमा की कला घारण करने अथवा चित्रकला में 


| जरवीण श्रीशिव | 
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प्रवल कालकर वाले घन जल धाराब प्रपाठु ; 
अरिन प्रतापानल सकल देव, तुम्हीं विवसातु | २८६ 
यह किसी राजा के प्रति कब्रि की उक्ति ऐ-- है राजनू, आप घन 
४ मेध ) के समान प्रचल काल ( काले रंग की भयझ्लर अयवा मृत्युरूप 
शयह्वर ) अपनी करवा ( तक्षवार ) की जल्लघार ( तलवार की धार 
को पानीदार कहा ही जाता है ) के प्रदान से (प्रह्दार से ) शन्नश्रों के 
प्रताप रूप सारे अ्रम्मि को विनाश करते हो) इस वाब्याथ का बोध 
कराके अमिधा शक्ति रुक जाती है। तदइनत्तर इस वाच्पार्थ द्वारा 
इन्द्र विषयक अर्थ यह प्रतोत होता है कि--हे देव, आप अपने प्रव॒ल 
( भयह्ठुर ) कालकर ( काले रंग वाले ) वाल ( नवीन ) घन ( मेधों ) 
की धाराओं के प्रषत से ( घोर जज्न वर्षा करके ) अपने अरि ( जल्ल के 
शत्र॒न्नों ) के सम्पूर्ण प्रताप ( अत्यन्त ताप ) को विनाश करते हैं। 
यहाँ वाच्यार्थ में प्राइरणिक्ू राजा की प्रशंसा है, ओर व्य॑ग्यार्थ में 
अप्राकरणिक इन्द्र का वएंन। अतएवं इस व्य॑ग्यार्थ द्वारा राजा को 
इन्द्र की उपमा प्रतीत होने के कारण यहाँ उपम्ा अलड्ढलार दी ध्वनि है । 
जहाँ शब्दू-उद्धव-शक्ति द्वारा व्यंग्य से अलझ्लार ध्वनित होता है 
अर्थात्‌ वस्ठु रूप वाच्याथ के बोध हो जाने के वाद अलड्लार-रूप 
ब्यंग्याथे क्रमशःबोध होता है, वहों शब्इ-शक्तिउद्धव अलंड्वार-ध्वनि होती 
है | जहाँ शब्द-शक्ति द्वारा एक से अधिक अर्थ व्यंग्याथ रूप नः होऋर 
सी अर्थ एड्र साथ बोध होते हैं, वहाँ ध्वनि नहीं, किखु श्लेषालड्ार 
'होता है। जेंसे-- 
पूृतना-मारण मे सुदृक्ष, 
जघन्य काकोदर था विपक्ष । 
की किन्तु रक्चा उसकी दयालु, 
शरण्य ऐसे प्रभु हैं कपालु ॥२८७ 
यहाँ शब्इ-शक्ति द्वारा एक साथ ही भ्रीरामचद्ध श्रोर श्रीकृष्णचरद्ध 


५ 


ल्‍्च्जध्जटर 


हा 


चतुथ स्तवक २६६ ' 


नों ्‌ 
दोनों का वर्णन है, यह दोनों अर्थ वाच्यार्थ हैं और न इनमें उपमेय श्रोर 
उपमान-भाव ही व्यंग्य है, अतः उपमा अलझ्र की ध्वनि नहीं है, फेवल 
शब्द-श्लेप अलडझ्टार मात्र) है । 


(२) श्रथ-शक्ति-उद्धव अनुरणुन-ध्वनि 

जहां शब्द-परिव्तन होने पर भी व्यंग्याथे की प्रतीति 
होती रहे, वहां अर्थ-शक्ति-उद्भव ध्वनि होती है । 

पूर्वोक्त शब्द-शक्ति-उद्धव ध्वनि में शब्द-परिवर्तन करने पर ब्यंग्यार्थ 
सूचित नहीं होता, किन्‍्त इस (अर्थ शक्ति-ठकृूव ध्यनि ) में शब्द- 
परिवर्दन बरने पर भी व्यग्याथ सूचित होता है। अतः यह शब्द पर 
निर्भर न होने के कारण &र्थःशक्ति-डद्धव ,ध्वनि है। व्यज्ञक अर्थ 
( जिससे व्यंग्यार्थ सूच्ति होता है ) तीन प्रकार का होता है-(१ ) 
८बतः सम्मवी), ( ९ ) कवि्ौढ़ोक्ति'मात्र सिद्ध/ और ( ३ ) कवि- 
निबद-पात्र दी प्रोढ़ोक्ति-मात्र से सिद्ध! । 

इन तीनों मेदों में कहीं तो वाच्यार्थ -और व्यंग्याथ दोनों ही वस्तु 
रूप या अ्रलड्भार रूप होते $। और कहीं दोनों ( वाज्यार्थ ओर 
व्यंग्यार्थ ) में एक वस्तु-रूप और दूसरा श्रलकक्ार-रूप होता है, अतणव 
इन तीनों के चार-चार भेद होते हैं । 


स्वतः सम्भवी 


जो अर्थ! ( वर्णन ) कवि की कल्पना-मात्र ही न हो, किन्तु सम्भव 
भी हो, अर्थात्‌ लोक-व्यवद्वार में श्रसम्मव प्रतीत न हे, वह स्वतः 
सम्भवी है | इसके निम्नलिखित चार भेद ईं-- 


४८७ ७३७.८ ७१ २ ७०3०9 


१ श्लेष अलझ्लार का विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में 
किया गया है ।. रा रे 
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(क) स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य, अर्थात्‌ वाच्याथ भो वस्त 
रूप और व्यंग्याथ भी वस्त-रूप । 

(ख) स्वतः सम्भवी वस्तु से श्रलझ्धार-्यंग्य, अर्थात्‌ वाच्यार्थ 
वस्तु-रूप ओर व्यंग्याथ अलझ्लार-रूप। ह 

(ग) स्वतः सम्भवी श्रलक्लार से वस्तु-ब्यंग्य, अर्थात्‌ वाच्यार्थ 
अलक्छार-रूप श्रौर व्यंग्याथ वध्त रूप । 

(घ) स्वतः सम्भवी अलझ्लार से अ्रलड्भार-व्यंग्य, श्रर्थात्‌ वाच्यार्थ 
भी अलक्लार ओर व्यंग्यार्थ भी प्रलझ्लार | 


( क ) स्वतः सम्भ्त्री वस्तु से वस्तु व्यंग्य | 


सर सनमुख धावहिं फिरहिं, फिर आवहि फिर जाहि , 
सधुप-पुज ये अति सघुर गु'जत अधिक सुहाहिँ। २८८ 
यहाँ मघुरूमधुर गुल्नायमान भौंरों का सरोवर के पास बार-बार 
लौटकर आना, जो वाच्यार्थ हे, वह वस्तु रूप है, क्‍योंकि इसमें कोई 
श्रलझ्भलार नहीं है; इस वाच्याथ का बोध होने के बाद यह व्यंग्य प्रतीत 
होता दे कि कमलों का शीघ्र ही विकास होने वाला है, तथा शरदू-ऋत - 
आ रही है। ओर यह व्यंग्यार्थ मी वस्तु रूप है--इसमें भी 'कोई अल- 
झार नहीं है । भ्रमरों का मघुर गुल्जार जो वाच्यार्थ है, वह -और शर 
का होने वाला प्रादुर्भाव दोनों ही स्वतः सम्भवी हैं क्योंकि इन बातों का 
होना सम्भव है, श्रतः यहाँ स्वतः सम्भवी वस्त से वस्तु व्यंग्य है। 
सदु पद रख घीरे कण्टका भू-स्थली है; 
सिर पट ढकिए री ! घाम केसी घनी है। 
पथि पथिक-बधू यों मेथिली को सिखातीं ; 
टृग-सलिल वहातीं, प्रेम को थीं दिखाती २८6 
... श्रीरघुनाथनी के वन-गम्तन की कथा कहते हुए सुमन्त्र की राजा 
दशरथ के प्रति जो यह उक्ति है; वह वस्तु-रूप वाच्यार्थ है। इसके बाद 


चतुथ-स्तवक शक 





यहाँ जानकीजी' के अज्ञों की सुकुमारता, उनका पात्जित्य श्रीर इस दुश्सह 
अवस्था में भी पति का साथ देना, इत्यादि जो भाव पथिकाड्नाओं के 
ऋदय में उठे हुए प्रतीत हाते है, वह व्यस्याय ईं, श्र वह मी वस्तु रूप है। 
( ख ) स्वतः सम्पवी वस्तु से अलड्भार व्यंग्य । 
रवि-प्रताप हू घटत हैं दबच्छिन दिसि जब जाय ; 
रघु-प्रताप नहिं सहि सके नृपगन तिहिँ दिसि माँय २६० 
यह राजा रघु के दिग्विजय का वर्णन है । 'दक्षिण दिशा में जाकर 
€ दक्षिणायन होकर ) सूर्य का भी प्रताप ( ताप ) घट जाता है, पर उस 
दिशा में भी महाराज रघु का प्रताप नहीं घटा--उसके प्रताप को दक्षिण 
दिशा में पाण्ड्य देश के राजा नहीं सह सके ।! यह स्वतः सम्मवी वल्त- 
रूप वाच्यार्थ है--कवि कल्पित नहीं है । ओर इध वाच्यार्थ के द्वारा 
व्यंग्याथ में सूर्य के तेज से रघु के तेज का उत्कष सूचित होने के का (ण 
इस व्यंग्याथ में व्यतिरेक अलझ्भलार को ध्वति निइलती है। अतः वस्तु 
से अल्ढार-व्यंग्य है| 
<दोेह तज्यों अरु नेह तज्यों पुनि खेह लगाइक देह सँवारी; 
मेघ सहे सिर सीत सहे तन धूप-समे जु पँचागनि जारी! 
भूख सही रहे रूख तरे यह 'सुद्र्ास' सहे दुख भारी; 


डासनि छॉड़िक कासन ऊपर आसन सारयो पं आस न मारी ।” 
२७१(५०) 


यहाँ गेह आदि सत्र वस्तओ्रों के त्यागने पर भी श्राशा का बना रहना 
कहा गया है | इस वध्त्त-रूप वाच्याथ द्वारा यइ व्यस्याथ सूचित होता है 
कि आशा के त्यागे बिना घर आदि का त्याग दा है! | इस व्यंग्याथ 
में विनोक्चि श्रल॒ड्वार की ध्वनि निकलती 


६, ग॒ ) स्वतः संम्भवी अलड्जार से वस्तु व्यग्य । 


“ऐसे रन रावन बुलाए बीर .बानइत), 
/' '. जानते जे रीति सब सूंजुग सम्राज की; :... 


4. ६. * 
हु 


३ 
३ 
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चली चतुरंग चमू चपरि हने निसान, 
सेना सराहन जोग राति-चर-राज की। 
'तुलसी” विज्ञोकि कपि भालु किलकित्त-लल-- 
कत्तःलखि ज्यों कंगाल पातरी सुनाज की ; 
राम-रुख निरखि हरख्यो हियो हनूमान, 
मानो खेलबार खोली सीस-ताज बाज की ।” २€२(१७)० 
शव ए वी सना को देखबर श्रीग्घुनाथजी ने, युद्ध करने के लिये, 
इनुमानजो हो सझ्छेत किया | उस सज्लेत से हनुमानजी को जो हथ हुआ, 
उस हर्ष में शिकारी द्वारा नेत्रों का दककन ए्टाये हुए बाज पक्ती की उद्प्रेक्ञा 
की गई है। इस वाच्यार्थ के उत्प्रेज्ञा-अलझ्कार से यह वस्त रूप व्यंग्याथ 
सूचित होता है कि रावण से युद्ध करने के लिये हनुमानजी की जो - 
चिरकाल से उत्कठ उत्कण्ठा थी, वह पूर्ण दो गई । 
जीरन बसन विहाय जिमि पहरत अपर नवीन ; 
तिमि पावत नव-देह नर तजि जीरन तन-छीन ॥२6३ 
गीताजी में मगवान्‌ की इस उक्ति में उपमा अ्रलझ्लार स्वतः सम्भवी:' 
वाच्या्थ है। इसमें वस्तु रूप ध्वनि यह है कि धर्मयुद्ध में मरने पर स्वर्ग 
में दिव्य देह मिलता है श्रत: भीष्मादिक पूज्य व्यक्तियों को बध करने का - 
शोक करना व्यर्थ है। 


( घ्‌ ) स्वतः सम्भवी अलड्जार से अलझ्टार-व्यंग्य | . 
रिपु-तिय-रद-छद अधर को दुख सब दियो मिटाइ ; 
_ जप ! तुम रन से कृपित हो अपने अधर चवाइ। २६७, 
. कृषि; राजा से कहता है कि 'सम्राप्र में कुपित होकर अपने ओठों को. 
चंबाकर तुमने अपने शन्नश्रों की स्लियों के अघरों का छकुःख (जो उनके 
पतियों द्वारा विए गए दन्‍्त-क्षतों से होता ) दुर कर दिया! । यह वाच्यार्थ 
है | इंस वॉब्योर्थ में अपने अधरों को - चवष्कर- दूसरों के अघरों का 


पते ह् ध्तदक 
छा च्पण कृ ए७० 





इग्ख दूर करना यह विरोधामात्त-श्रल्क्लार है। इस अलझूार द्वारा 
“अघरों का चब्ाना' ओर 'शत्रश्नों का मारना! दो क्रिया एक काल में: 
होने में समुच्यय श्रलक्लार की ध्वनि है 


कविश्श्वेढ़ोक्कि-मात्र सिद्ध 

जो अ्र्थ केवल कवि की कल्पना मात्र ही हो श्रर्थात्‌ जिसका होना 
प्रस्‍्म्भत्र हो उसे कवि की प्रीढ्ोक्ति कहते हैँ | जेसे काली वध्ष्त को 
सफेद करने वाली चद्धमा की चांदनी केवल ऋवियों-की कह्यना मात्र है। 
क्योंकि ऐसी चांदनी देखी नहीं जाती । इस प्रकार के कवि-कल्पित वर्णन 
फो कब्रि-प्रोढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध कहते हैं | इसके भी निम्न लिखित चार 
सेद होते ६:-- 

( क ) कवि-प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध वस्त से वस्त व्यंग्य । 

(ख ) कवि प्रोढ़ोकि-सिद्ध वध््तसे अलझ्ढार व्यंग्य | 

(ग ) कवि:प्रोढ्ोक्तितिद्ध अलझ्वर से वस्त व्यग्य | 

( घ ) कवि-प्रौढ्ञोक्तितिद्ध अलड्ढार से अलड्ढार ब्यंग्य । 


( के ) कवि प्रोड़ोक्कि-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तु-व्यंग्य | 
कुसुम-बान सहकार के मधु फेवल न सजातु ; 
सनमुख करि तरुनीन के स्मर-कर में पकरातु २६४५ 

यह वसनन्‍्त-वर्शान दै। वसन्‍्त को बाण बनानेवाला, कामदेव को 
योद्धा, त्री-जनों को लक्ष्य, ओर आम्र को बाण कहा गया है। किन्तु 
काम योद्धा या उसके चलते हुए बाण नहीं देखे जाते हैं यइ केवल 
कवि की कल्पना-मात्र है । अतः यहाँ कवि््रौढ़ोक्कि-मात्र तिद्ध वस्तृरूप 
वाच्यार्थ है । यहाँ यह डामोद्दीपक काल है! यह वस्तु-रूप व्यंग्य है । 


€ ख़ ) कब्रि-मद़ोक्तिमात्र पिद्ध-बस्तु से अलझ्भार-व्यंग्य | 


निसि ही में ससि करतु है केवल भुवन अकास। 
तेरो जस निसि-द्नि करत तिभुवन घवल उजास ।२<% 
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शजा के यश से त्रिभुवन में प्रकाश होना कवि-कल्पना-मात्र है; 
अतः कवि्रोढ़ोक्ति है ।'इस वाच्यार्थ में कोई अलक्छार की स्थिति न 
ऐने से वस्त मात्र है। “चर्रमा केवल रात्रि में ही प्रकाश करता है, 
शोर तेरा यरा दिन-राता, इस- वस्तु-रूप वाच्यार्थ से राजा के यश में 
चन्द्रगा के प्रकाश से श्रधित्रता व्यंग्य से सूचित होतो है, अतः 
च्यतिरेक-अलझ्लार की ध्वनि निकलती है। 


“हम ख़त तरह से जान गए जैसा आनंद का कंद किया) 
तव-रूप सील गुन तेज पुज तेरे हो तन में बंद किया | 
तुम हुस्‍्त प्रभा की बाकी ले फिर-विधि ने यह फरफंद किया; 
चंपक-दुल सोनजुढी नरगिश चासीकर चपला मंद किया 0 

| 
यहाँ वाच्याथ में श्रज्ञों के रूप-लावण्य की रचना करके बची हुई 
उामग्री से चम्पह-दल्ल आदि की रचना किया जाना कहा गया है| यह 
कवि-प्रोढ़ोक्ति है | इसके व्य॑ग्याथ में व्यतिरेक-अलंड्ार को ध्वनि निक 
लती है, क्योंकि चम्रक आदि से शअ्रज्ञों की कान्ति की अधिकता 
सूचित होती है। 


( ग॒ ) कवि-प्रौड़ोक्ति-मात्र पिद्ध अलझ्ार से वस्तु-व्यंग्य । 


रावन सिर के मुकुट सो तिहिँ छिन भुवि-तल आय । 
सनि-मिस निसिचर लच्छि के ऑँसुबा मिरे ढराय ॥र२6ं८ 
श्रीरघुनाथ नी के जन्म-समय रावण के मुकुट से मणियों के गिरने 
का तो बहाना-मात्र था, वास्तव में राक्षुसों की लक्ष्मी के अ्रांसू पृथ्वी पर 
गिरे थे । 'राक्षसों की लक्ष्मी के श्रांटस! कवि-कल्पित ईं--कवि-प्रौढ़ोक्ति- 
मात्र है | 'मणियों के बहने से आंसू गिरे! इस वाच्यार्थ में “ग्पह ति* 


अलक्कार है। इसमें “आगे को होनेवाला राक्षसों का विभाश-रूप 
वस्त-व्यंग्य है | 


चतुथथे स्तवेक पे: 





(प) कवि-प्रोद्ोक्षि-सात्र सिद्धि अलड्भार से अलह्र-व्यंग्य !. 
“कोप के कटाच्छ तें निहारत ही शत्र ओर; 
काम क कटाच्छ वाम तिनकी वितात हैं । 
मूर्वी-गांडीव ताको सपरस करत अरी-- 
नारिन के कज्जल को परस मिठात है। 
डसत है होठ आप पीर को सहत वीर 
सत्र-बधू होठनि की पीर सो विलात 
वान क॑ संधानत ही अज्ु न के सत्नन की-- 
झ्लियन की चूरिन को चूरन दिखात हे ।7२६९(४३६४ 
अजुन के युद्ध के वर्णन में यहाँ कवि ही प्रोढ्ो.क्ति दे । शत्रुओं 
पर अजु न के कुपित कटाक्षों का गिरना! यह छारण श्रोर उन शत्रुओं 
की स्त्रियों के काम-क्टाक्ष का श्रन्त हो जाना' यह दढाय भिन्न-मिन्न स्थान 
पर होने में श्रसज्धति-अलझ्ढलार वाच्यार्थ है। इस अलड्जार द्वारा 'वार्य 
कारण का एक साथ होना” यह अतिशयोक्ति-अलड्लार की ध्वनि निक- 
लती है । 
#ाहिन ये पावक अवल लुठे चल चहूँ पास | 
मानहु बिरह-चसंत के ग्रीसम लत उसास ॥”३००(२6) 
यहाँ 'वसनन्‍्त के व्ग्हि में लुओं के रूप में ग्रीष्म-ऋत का तत्त श्वास 
हैना' इस वाच्यार्थ रूप काव वी प्रोद्ोक्ति में सापहव उत्प्रेक्ञा 
श्लझ्जार है | इस उद्येक्षा| द्वारा "जब रदये ग्रीष्म ऋत ही ठप्त श्वासः 
ले रही है, तब जीवघारी-मनुष्याधिकों के रूम्ताप वी बात ह्वी कया है” 
थह 'अथोपत्ति! अलक्ढार व्यंग्यार्थ से ध्वनित होता है । 
सुनत बिहारी के ललित दोहन-मोहन-मंत्र ; 
. सहदय हृदय न सुधि रहत लगत न जंत्र न तंत्र ३०१ 


बिहारी कवि के दोहों को मोहन-मन्त्र कहने में 'रूपकः अलक्षार 
वाच्यार्थ है। इसके द्वारा अ्रन्य मन्त्रों की मोहन-शक्ति पर जंत्र-तंत्रों, का 
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प्रभाव हो सकता है, ओर इन मोहन-मन्त्रों पर कोई जंत्र-मंत्र .नहीं च्त . 
सकता! यह उत्कष सूचित होता है। अतः व्यतिरिक' अलक्कार व्यंग्य 
है | यह कवि-कल्पित वर्णन है; अतः कवि-प्रौढ्ोक्ति-मात्र है। 


कवि-निबद्ध पात्र की प्रोढ़ोक्ि सिद्ध 


जहाँ कवि की स्वयं उक्ति न होकर कवि द्वारा कल्पित पात्र की- 
अर्थात्‌ नायकनायिका आदि अन्य व्यक्ति की उक्ति द्वारा लोकातिरिक्त 
केवल कल्पनात्मक वर्णन किया जाता हैं, उसे कवि-निबद्ध-पात्रः की. 
प्रौद्ोक्ति मात्र सिद्ध कह्दा जाता है। पूर्वोक्त 'कवि प्रीढ़ोक्ि में! कवि स्वयं- 
वक्ता होता है, ओर इसमें कवि-कल्पित पात्र बस, इन दोनों में केवल 
यही भेद है | इसके भी निम्नलिखित चार भेद होते हैं-- 

( के ) कवि-निरद्ध-पात्र की प्रोढ़ोक्ति-सद्ध वस्तु से वस्त व्यंग्य ।' 

( ख ) कवि-निवरद्च-पात्र-प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से अलझ्भार व्यग्य ॥ 

(ग ) कवि-निवद्ध पात्र-प्रौं० अलझ्लार से वस्तु व्यंग्य । 

(घ ) कवि-निवद्ध पात्र-प्रो० अलझ्लार से अत्नक्कार व्यंग्य । 


(क) कवि-निवद्ध पात्र की प्रोह्नेक्ति-सिद्ध वस्तु से वस्तु-व्यंग्य । 


“करी विरह' ऐसी तऊ गल न छाँड़त नीच। 
दीन्हेऊ चसमा चखनि चाहत लखे न मीच ।?३०२(२७) 


यहाँ मृत्यु के नेत्र में चश्मे का होना कवि-कल्पित वस्तु रूप है । 
वक्ता विरह निवेदना दूती है। अ्रतः कवि-निबद्ध पात्र की प्रोढोक्ति है। 
नायिका की श्रत्यन्त कृशता का सूचित होना? यह वस्त-व्यंग्य है | 


१ विरह ने उसे इतनी दुबली कर दी है कि मृत्यु चश्मा लगाकर 


सी उसे नहीं देख सकती, फिर भी नीच विरह उसका पिंड नहीं: 
छोड़ता | 


डे 


खतुर्थ सतवक रे 


(ख) कवि-निवद्ध-पात्र की प्रौढ़े क्रि-पिद्ध वस्तु पे अलंकार-ब्येग्य। 


सदन-चान की पंचता कीन्ही हाय अनंत; 

विरहिन को अब पंचता दीन्ही आय वसंत ३०३ 

यहाँ कवि-नित्रद्ध नायिका की उक्ति है--हे सल्लि, कामदेव के 
पृष् वार्णों की जो पञ्चता ( पांच की संख्या ) थी वह वसन्‍्त ऋत ने 
अनन्त ( असंख्य ) कर दी श्रर्थात्‌ वाणों की पशञ्चता तो छुथ दी 
श्रोर वियोगियों को पश्चता ( झृत्यु ) दे दी। यह वस्तु रूप वाच्यार्थ है। 
एसके द्वारा--वसन्त ने कामदेव के बाणों की पशञ्चता लेकर मानो 
विरही जनों को वह ( पञ्चता ) दे दी | यह उद्पेक्षा अलड्भार व्यंग्य से 
प्रतीत होता है | यहाँ 'पदञ्चता' शब्द दृयर्थक है | 


(ग) कषि-निवद्ध-पात्रको ग्रोढ़ो क्ति-सिद्ध अलंकारसे वस्तु-व्यंग्य । 


सानिनि ! मालति-कुसुम पे गुजत भ्रमर सुहाहि ; 

मानो सदन-प्रयान के सु-समय संख वजाहि |३०४ 

मानिनी के प्रति कवि-नित्रद्ध सखी की यह प्रोढ़ोक्चि है। अभ्रमर के 
गुझ्लार में कामरेव के शंख की उप्मेत्ा वाच्याथ है | इस उस्रेज्ञा- 
अलडझ्ढार द्वारा “कामोद्दीक समय आ गया; फिर भी तू मान नहीं 
छोड़ती” यह वस्तु-ध्वनि निकलती है । 

“सरवे को साहस कियो बढ़ी विरह की पीर; 

दौरति है समुदै ससी सरसिज सुरभि-समीर ३०५(२८) 


यह कवि-निनरद्ध दूंति की मायक के प्रति प्रोढ़ो_क्ति दे । मरने के लिये 


चन्द्रमा और कमलों के सम्मुख दोढ़ना इच्छा के विरुद्ध प्रंयल है । अतः 
घाच्यार्थ में विचित्र अलझ्टार है इसमें "नायिका का अ्रत्यन्त विरइ-सन्ताव 


ड्ोना! यह वस्तु-ध्वनि है | 


शोर | ध्वनि के भेद 


/(घू) कवि-निबरद्ध-पात्र को ग्रोढ़ोक्ति-सिद्ध, अलझ्वार से अल- 
डु।र-व्यंग्य । ः 
तुब हिय बहु रसनित भरयों सिलत न ताको ठोर ; 
छाँड़ि काज सब करत वह्‌ कृप्त तन अब कृस ओर। ३०६ 
यहाँ कवि-निबद्ध दूती की दक्षिण-नायहू के प्रति प्रोढ़ोक्ति है। 
'वहुत-सी युवतियों के प्रेम से भरे हुए तुम्हारे हृदय में स्थान न मिलने. 
के कारण वह वेचारी श्रत् सव॒ काम छोड़ कर प्रतिदिन अयने कृश देह 
को आर भी कृश कर रही है; एसलिये कि ब्रत्यन्त क्षीण होने से 
-सम्भव है तुम्हारे हृदय में कुछ स्थान मिल जाया । यहाँ “काव्यलिज्ञ 
श्रलड्ढार वाच्यार्थ है क्योंकि दोहा के उत्तरार्द्ध के कथन का पूर्वाद्ध में 
कारण कहा गया है | इसके द्वारा तुम्हारे विरह में 'करा देह होने पर भी 
उसे तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं मिल्ञता” अर्थात्‌ कारण होते हुए भी. 
कार्य का न होना; यह “विशेषोक्ति' अल्ञझ्लार व्यंग्य से अतीत होता है । 





८ ९ [4०] 
शब्द ओर अथ उमय शक्ति उद्‌सब- 
अनुरणुन ध्वनि 
जहां कुछ पदों का परिवत्तेन न होने पर और कुछ 
कु है + कप ५ & 0 - >> 
“पदों का परिवर्तन होने पर “व्यंग्य! सूचित ,हो, वहाँ 
(७ के 
शब्दा्थ उमय-शक्कि-पूलक अनुरणन “ध्वनि! होतो है । 
यह भेद केवल वाक्यगत ही होता दै--पद्गत नहीं। क्योंकि एक 
'ड्ी पद में दो विरुद्ध घर्म ( अथोत्‌ शब्द-परिवर्तन सहन करना और 
सहन न करना ) नहीं रह सझते । इसमें वस्त के द्वारा अलक्लार-ब्यंग्य 
'शोता है, न कि वस्तु-रूप व्यंग्य, क्योंकि 'वत्तत! शब्दार्थ-उभय-मूलक 


“नहीं होती, वस्तु के ग्रोपन में--छित्रने में--केवल शब्द-शक्ति ही समर्थ. ._ 
'है, श्रथ-शक्ति नहीं | 24 आह ऊ 


चतओ स्तवक 
पु रा ' २७६ ॥ 





अशुपम चंद्राभरन जुत मनमथ प्रबल बढ़ातु ; 
तरल तारका कलित यह श्यामा ललित सुहातु ३०णा। 


इसके दो अथ हैं, एक श्र्थ यह दै--(चन्द्रमा जिसका श्राभर्ण 
ह, जो कामदेव को बढ़ाती है, ओर तरल तारका है, अर्थात्‌ वहीं-कहीं 
कुछ तागगणों से युक्ष है; ऐसी यह श्यामा (रात्रि ) शोमित हो रही 
। और दूहरा श्रथ यह है--जो, चन्द्र अर्थात्‌ कपूर के मूषणों से 
अथवा चन्द्राभरण से ( ललाट के भूषण से ) युक्त है, कामदेव को 
चढ़ानेवाली है, और तरत्न-तारका"१ है, अर्थात्‌ चश्चल नेत्रोंबाली है 
( श्रथवा तारों के समान कान्तिवाले छोटे-छोटे हीगोंड्ी लटइन बाला 
हार धाग्ण किए है ) ऐसी यह श्यामा-कामिनी शोमायमान हैं! ये दोनों" 
वाच्याथ हैं ओर वस्तु-रूप हैं। इनमें क्री के समान रात्रि शोमित है । 
श्रथवा चाँदनी राज जेसी कामिनी शोमित है, यह उपमा अ्रलझ्डोर व्यंग्य 
से ध्वनित होता है | 'चर्द्र', 'तरत्! ओर 'श्यामा' शब्दों के स्थान पर 
एन्हीं अर्थों के बोधक दूसरे शब्द दल देने:पर, दोनों श्रथ नहीं हो एक्ते, 
यह शब्द-शक्ति-मूलकता है, ओर आमरण' तथा “बढ़ात” शब्दों के 
स्थान पर इसी अथ वाले दूसरे शब्द बदल देने पर भी दोनों अथ हो 
सकते हैं, यह अथ-शक्ति-मूलबता है | अतः यहाँ शब्द श्र अर्थ दोनों 
ही की शक्ति से व्यंग्याथ सूचित होने से यह शब्दाथ-उभय-शक्ति-मूलक 
ध्वनि है | 

यहाँ तक ध्वनि के १८ भेदों का निरूपण किया गया है-- 

२ लक्षणा-मूला अविव्धितवान्य घ्वनि के दो भेद--(१) अर्थान्तर' 
संक्रमित वाच्य ध्वनि ( पृष्ठ १०८ ) ओर (२) अत्यन्त तिरस्क्ृतः 
वाच्य ध्वनि ( पृष्ठ ११२ ) 

१६ श्रमिधामूला- विवक्तितवाच्य ध्वनि के १६ भेद-- 

१ असंलक्ष्यक्रमध्यंग ध्वनि के रस, भाव आदि को एके 








१ तरल & चञ्चल, तारका ८ श्राँखों के बीच का-काला मण्डल । 


उरफ७ 'ध्वनि के भेद 





हो मेद माना जाता है ( पृष्ठ ११६ से पृष्ठ २६० तक ) 
१४ संलक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के १४ मेद (पृष्ठ २६१-२७४) 
२ शब्द-शक्तियूलक् (१) व्षतु-ब्यंग्य और 
(२ ) अलक्ढार-व्यंग्य | 
१२ श्रर्थ शक्ति मूलक-- 
४ स्वतः सम्भवी 
४ कविश्रोढोक्ति मात्र सिद्ध 
४ कवि-निब्रद्ध पात्र की प्रौढ़ोक्ति सिद्ध 
१ शब्दार्थ उभय- शक्ति-मूलक ( पृष्ठ १०७ ) 
इन १८ भेद्दों के यथासंभव, अर्थात्‌ पृष्ठ १०७ की तालिका के 
अनुसार, पदगत", वाक्यगत*, प्रवन्धगत3, पद्ांशगतर, वर्ण गत", और 





१ सुतरन्त और तिडः गन्त को पद! कहते हैं । 

२ पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अतएव पदों के समृूहात्मक 
चाक्‍्य में और पदों के समास में जो ध्वनि होती है वह भी. वाक्यगत 
ध्वनि है | 

३ महावाक्ष्य को अथोत्‌ अनेक वाक्यों के समूह को प्रचन्ध 
कहते ई । प्रश्नन्ध दो प्रकार के होते हँ--ग्रंथ-रूप ओर ग्रंथ के अवान्तर - 
प्रकरंणु-रूप । 

४ पद के एक अद्भ या अंश को पदांश” कहते हैं। जेसे घात+ 
नाम ( प्रातिपदिक ) तिड विभक्ति, सुप्‌ विमक्ति, क्त आदि प्रत्यय, 
सम्बन्ध-वाचन पष्ठ) विभक्ति, लख, आदि लकार, वचन ( एक चचन 
आदि ), प्रथम, मध्यम आर उत्तम पुरुष, समास पूबनिपात :विभक्ति 


विशेष, 'क आदि तद्वित; प्र अदि उपसग, “चा आदि निपात, 
सवनाम और समास आदि 


। ४ कि आदि वया। 





चतुर्थ स्तवक बं६ 


रचनागत?, ५१ भेद होते हैं। इनमें से कुछ के उदाहरण इसः 
प्रकार हैं-- 
पदगत ध्वनि 

पदगत ध्वनि में प्रधानता से एक ही पद व्यज्षक होता है, श्रन्य पद 
फ्लेवल उस पद के उपकारक होते हैं। जैसे नासिका आ्रादि किसी एक 
अ्रद्ध में घारण किये गये भूषण से कामिनी के सारे शगीर की शोमा हो 
छाती है, उसी प्रकार एक पद के व्यंग्यार्थ से- कवि-कृत सारे पद्म की 
रचना शोभा को प्राप्त शो जाती है * | 

जाके सुहृद जु सुहृद हो रिपुह्द रिप ही होइ ; 

जनम सफल तिहि पुरुष को जीवित हू जग सोइ ।३०८ 

यहाँ 'सुद्दद! और रिपु/ पद्द में अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि है। 
दूसरी बार कहे हुए 'सुद्दद! शब्द के वाच्याथ में विश्वास के योग्य शोर 
(रिपुः शब्द के वाच्याथ में 'परास्त के योग्य व्यग्याथ घूचित होता है ! 
इस ध्वनि की व्यक्षना में यहाँ दूसरी बार कहे हुए सुहदों और 'रिपुँ 
पद ही प्रधान हैं, इसी से यहाँ लक्षणामूला श्रर्थान्तरसंक्रमित पदगतः 
ध्वनि है । पदगत “अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य' ध्वनि का उदाहरण “लगि मुखः 
के निःस्वास! ( पृष्ठ ११३) में है। ' 





६ गूंथने का नाम रचना है। इसके वेदर्भी, पाव्चाली, लादी 
और मौड़ी चार भेद हैं| वैद्ों स्वना समास-रहित होती है) 
पाञ्माली दो-तीन या चार पदों के समासयवाली, कार पांच तथा 
सात पदों के समासवाली होती है, और गौड़ी में यथाशक्ति पर्दों का 
समास हो सकता है । 

२ एकावयवर्संस्थेन भूषणेनेव कामिनी ; 


पददयोतेन सुकवेध्वंनिना भाति भारती। 
--धन्यालोक १ 


“सखी सिखावत सान-बिधि सेननि बरजति बाल ; 
हरुये कहु मो हिय बसत सदा विहारीलाल ॥7३०6(२८) 


मान का उपदेश देनेवाली सखी के प्रति यह नायिका की उद्कि हे । 
'हे सख | तू मान फरने की बोतें बहुत धीरे-धीरे कह; क्योंकि मेरे 
हृदय में प्राणनाथ रहते हैं, वे कहीं सुन न लें! | यहाँ 'हरुये कहु' पद 
प्रधानता से पति में अनुराग सूचन फरता है! श्रत। इस एक पद से 
सम्भोग-शज्घार ध्वनित होने से पद में असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य-ध्वनि है। 
इसी प्रकार संलक्ष्यक्रमब्यंग्य-ध्वनि के शब्द-शक्तिमूल तथा अ्रथ-शक्ति*- 
मूल वस्तु या अलड्जार-ध्वनि के पदगत उदाहरण होते हैं। 


वाक्यगत ध्वनि 


“कनक पुष्प पुष्पित धरा? ( पृष्ठ ११२ ) में कई पदों से बने हुए 
सारे वाक्य में अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य-ध्वनि है। असंलक्ष्यक्रमव्यंग्य- 
ध्वनि के उदाहरण रस प्रकरण में प्रायः वांक्यगत ही दिये गए, हैं।: 
जैसे संख्या १४१ श्रादि में वाक्यगत ध्वनि का उदाहरण हे । 


प्रबन्धगत ध्वनि 


यह ध्वनि एक वाक्य या एक पद्य में नहीं होती, किन्त प्रन्थ-प्रबन्ध' 
के कई पत्मों में हुआ करती है । महामारत के शान्तिपर्व के आपद्वर्म की 


। वीं श्रध्याय के ग्म-गोमायु-सम्बाद आदि में थह बहुत मिलतीः 
। जैसे-- है 


गीध स्थार कंकाल जुत है यह घोर मसान; 
अतिददि भयंकर या समय रहिवो इत शअज्ञान। 
प्रानि-सात्र की गति यही प्रिय वा श्रग्रिय होइ; 
या जग में मरिके कबों जीवित है नहिं कोइ ।३१०- 


चतुर्थ स्तवक्‌ रघ० 


सन्ध्या के समय श्मशान में किसी मृतक वालक को उसझ्ले बन्खुओं 
द्वारा लावा हुआ देखकर, गीय ने चाह कि हव मृतक को छोड़कर 
ये लोग यदि दिन रहते चले जाये तो मेरा काम बन जाय, और गीदड़ 
ने उसे देख कर यह चाह्य कि यदि कुछ देर ये लोग यहीं रह जाये 
सो किर रात में गीत्र इसे न ले जा सकेंगे ओर मेरा क्रम तन जावगा | 
इसी प्रधज्ञ में राजि में अन्धे हो जाने वाले मांछ-मक्तक गोघ की मृतढ 
के वान्धवों के प्रति यह उक्ति है। ऐसे भयड्भुर श्यतान में इस सन्ध्या- 
काल में तम लोगों का यहाँ रहता बढ़ा भयावह है! | यह रत्रतः सम्मवी 
वस्तु रूप वाच्पाथ है। इसमें 'दृतक को छोड़कर तुम शीघ्र अपने घर 
लौट जाश्रो' यह वस्तु रूप व्यंग्य है | 


अध्यो न रवि लखियतु अजों विधन रूप यह काल ; 
'रहहु निकट ही जिय परे फिरि कदावि यह बाल। 
भई ने याकी तरुतन वय सुवरव वरन समान; 
तजत याहि क्यों मूढ़ जन ! गीध-बचन तुस मान ३११ 


उस मृतक के उन्‍्हों बान्धवों के प्रति यह गीदड़ की उक्ति है | यह 
भी स्वतशसम्भवी वस्त रूप वान्याथ है। इसमें मत बालक को छोड़कर 
जाने का निषेव व्यंग्यार्थ है ओर वह वस्त-रूप है। इन दोनों उदाहरणों 
में द्विसी एक ही पद या एक दी वाक्य से उक्त व्यंग्य प्रतीव नहीं ह्दो 
सकता; किन्त सारे प्रबन्ध के वाक्‍्य-समूह द्वारा ही व्यंग्य प्रवोत होता है 
अतः यहाँ प्रचन्धगत संलेक्यक्रम”्यंग्य अर्थ-शक्ति-उद्धव ध्वनि है । 


महाभारत में शान्तरस, भोरामचरित्र में कष्णरत, मालतीमाधव 
और “रत्नावली' आदि नाटकों में 'रज्ञार: रत की ध्वनि के अन्य रूप मे 
प्रबन्धपत उदाइरण हैं। 7 .. . & व ० खा 





पर ध्वनि के भेद 


पदांशगत ध्वनि 


रुचि है नहिं तोहि अहारन में रु बिहार न कोउ सुहावतु री; 
रहे नासिका ओर निहार्त हो मत एकहि ठोर लगावतु री। 
गहें मौन रहै यह, सोन सबे यह सूने-से तोहि लखावतु -री$ 
कष्ठ जोगिनि हे कि पियोगिनि तू ? सजनी ! यह क्यों न बज 


किसी वियोगिनी के प्रति उत्क़ी सखी की यह परिद्ाप्तोक्ति हे । यहाँ 
5श्मह्सरन में! 'कोठ, 'हो', कहुँ, सजनी ओर "कि ये सब पदांश 
हैं। अद्वारन में! विषय सप्तमी विभक्ति है, इसमें सारे आहारों से 
जे एग्य होना व्यंग्य है । 'योगिनी शरीर-रक्षार्थ सात्विक्त आहार तो करती 
' है, पर तू तो झाहार-मात्र से विखत हे! यह ध्वनि हे । 'कोठ” विशेषण 
है, इसमें यह ध्वनि है कि धार्मिक विषयों से--गन्जञा्नानादि 
से-पोगिनी की निल्‍्वत्ति नहों होतो, किन्तु तुके तो भत्ता या 
' छुप कुछ भी अब्छा नहों लगता । 'निद्ाारत' के आगे “ही है। ही! 
पद्मांश से निरन्तर नासांग्र दृष्टि रखना, व्यंग्य है “यह! में व्यंग्य यह है 
फ्ि तिय यह प्रयक्ष विजक्षण मौन है! | 'सबनी' पद से अ्रन्तरक्षता 
अनित होती है; अर्थात्‌ मुक्कत्रें तेरा प्रेम छिपा नहीं है। रो कह! 
सप्लोदन से उपहस सूचित है। कि है? से उसकी बिरहावध्या सूचित 
है। यहाँ इन पर्ाशों का अ्रयने-अ्रयने विप्रयों को ध्यवनित करना सहृदयों 
को ही श्रतुमवनीय है । * 


बर्ण ओर रचनागत ध्वनि 


श्नके उदादरण छठे स्ववक में ( शुण-प्रकरण में ) दिये जायँगे। 

यहाँ तक घ्वनि के जिन ५१ भेदों का निरूपण किया गया है, 
जे सब शुद्ध मेद हैं श्र्यात्‌ इनमें एक घवति के साथ दूसरी ध्यक्द 
ग्मेली हुई नहीं है | 


चतुथे स्तवक ै रबर 
ध्वनियों का संकर श्रोर संसष्ट 


एक ध्वनि से दूसरी ध्वनियों के मिश्रण होने को ध्वनि-संकर 
ओर ध्वनि-संस्ृष्टि कहते हैं । 


सिंकर | 
इसके तीन मेद हैं--- 


( १ ) संशथास्पद-संकर--बहाँ एक से अधिक ध्वनियों की प्रतीति 
होती हो किन्तु किसी एक के साधक या बाघक के अभाव में यहाँ कौन- 
सी ध्वनि है! ऐसा संशय रहता हो वहाँ संशवात्यद-संभर ध्वनि कही 
जाती है। 


(२) अलुप्राह्म-अनुप्राहक-संकर--जहाँ एक से अ्रष्िक ध्वनियां 
हों ओर उनमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की पोषक--सहायक--हो 
वहाँ श्रनुमाह्म-अनुगहक-संकर-ध्वनि होती हे । 


यहाँ यह प्रश्न होता है कि जहाँ एक व्य'ग्य किसी दूसरे व्यंग्य का 
अज्भ होता है वहाँ वह गुणीभूत व्यग्य हो जाता है। फिर ध्वनियों के इस 
अद्भाड्लीभाव संकर को ध्वनि-मेद के अन्तगंत क्‍यों माना जाता है ? 
इसका ठत्तर यह है कि जैसे किठी कामिनी के कर्ठ में घारण किया 
हुआ कोई चमकीला आभूषण अपने चमत्कार को ख्तंत्रता से 
रखता हुआ भी उस कामिनी के कशठ का भी उपकार करता 
रहता ऐ--शोमा बढ़ाता रहता है--उसी प्रकार जहाँ एक ध्वनि स्वत 
धमत्कारी रहकर दूसरी ध्वनि का भी कुछ उपकार कर देती है, न कि 
दूसरी ध्वंनि का सर्वया अद्भ ही हो जाती है; वह्शं अनुग्राह्म-अ्रन॒ुग्राइक 


: संकर-ध्वनि कही जाती है। 
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ई] 


. श्र ु ध्वनि संकर संसृष्टि 


(३) एकण्यज्जकानुप्रवेश संकर--जहाँ एक ही पद या एक: 
ही वाक्य में एक से अधिक प्रकार की ध्वनि होती है, वह एकव्यञ्ञका- 
नुप्रवेश संकर ध्वनि कही जाती है। , 


संसृष्टि । 
जहाँ निरपेक्षिता से--परस्पर सम्बन्ध न रखकर स्वतन्त्रता 


से--एक से श्रधिक ध्वनियां अपने स्वरूप मे स्थित होती हैं, वह 
ध्वनि-संसष्टि' कही जाती है | 


संशयास्पद संकर ध्वनि का उदाहरणु---. 


“सोता-हरन तात ! जनि कहेहु पिता सन जाय ; 
जो में राम तो कुल-सहित कहहि दूसानन आय ।?३१३(१७) 


4ह गख़्राज के प्रति श्रीरघुनाथनी की उक्ति है। इस उक्ति का 
गो मैं राम हूँ” वाक्य "मैं यदि सूर्यवंशी महाराज दशरथ का अतुल बल* 
शाली पुत्र राम हूँ" इस श्रर्थान्तर में संक्रमण करता है | अतः श्रविवक्षि- 
तवाच्य-अ्रथान्तरसंक्रमित ध्वनि है? या “जो मैं राम हूँ तो' वाक्य से 
'छ्ञानकी को हरण करनेवाले रावण का मैं शीघ्र ही बध करूँगा! यह 
अनुरणन रूप व्यग्य सूचित होने से विवक्षितवाच्य-श्रर्थ-शक्ति-मूलकः 
ध्वनि है ? यहाँ इन दोनों में से कौन-सी घ्वनि है यह संशय होता है। 
क्योंकि एक को स्वीकार करने में साघक ओर दूसरी का त्याग करने में 


बाधक प्रमाण नहीं हैे-दोनों की ही समानता से प्रतीति होती है। अत+ 
यहाँ संशयास्पद संकर-ध्वनि है। 


अनुग्राह्म-अनुप्राहक संकर | 


इसका उदाहरण संकर संसष्टि के उदाइरण ( पद्म संख्या ३१६ ) में 
दिखाया जायगा | । 


चतुर्थ स्तवक रह 


एकव्यज्ञकानुप्रवेश संकर | 


उन्नत पीन उरोज लसे जुग दीरघ चंचल दीठ विलोकित ; 
ठाड़ी ह॑ गेह की देहरी प्‌ पिय-आगम के उत्साह-प्रलोमित । 
कंचन-कुभ कुसुभ सजे पट, कंजन-वंदनवार सुसोभित ; 
मंगल ये, उपचार किए विन ही श्रम कंजमुखी समयोचित ।३१४ 
“उन्नत उरोनोंवाली श्रोर बढ़े तथा चश्चल नेत्रोंत्राली घर के दरवाजे 
पर खड़ी हुई सुन्दरी ने अपने पति के आने के समय सम्योचित माद्भ- 
लिऊ काय --दो पूर्ण कल्लशों को सम्मुख लाना ओर पुष्पों की वन्दन- 
वार लगाना--विना ही कुछ यत्न के सम्यादन कर दिये! | इस वाच्याथे 
के 'प्तन ही कलश दे ओर सुदीर्घ एवं चशञ्चल दृष्टि ही कमलों की वंदन- 
यार है? इन दोनों वाक्‍्यों में रूपक अलक्कार की ध्वनि और खक्लासटर्स 
की ध्वनि एक ही आश्रय में है, श्रथोत्‌ जिन वाक्यों द्वारा संलक्ष्यक्रम- 
व्य'ग्यात्मक रूपक की ध्वनि व्यज्ञित ( घ्वनित ) होती है, उन्हों वाक्यों 
द्वारा असंलक्ष्यक्रमव्य ग्यात्मक शज्जार-रस की घ्वनि भी ध्वनित होती है | 
यहां संलक्ष्यक्रमव्य ग्य ध्वनि और असंल्क्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि दोनों हैं, 
श्रतएव एक व्यञ्ञकानुप्रवेश सद्भर-घ्वनि है | 
ध्यनियों की संसृष्टि । 
 *हईँसने लगे कुसुम कानन के देख चित्र सा एक महान; 
विकस उठीं कलियाँ डाली में निरख मंथिल्ीी का मुसकान । 


कौन कौन से फूल खिले हैं उन्हें गिनाने लगा समीर; 


गुन करके जुड़ आई भाँरों की भीर ।? 
एक एक पर गुन गु जुड़ आईं मद 


यह पशञ्चवटी का वर्णन है। इसमें लक्षणामूला तीन ध्वनियों की 


संसृष्टि ह-- 
१--हँसना चेतन का धर्म है, कुसुम (पुष्प) जड़ है। उनको 'हँसने 
खगे! कहने में मुख्याथ का बाघ होने के कारण गोणी-लक्षणा द्वारा 


२८५ ध्वनियों की संरृष्टि 


धुष्प खिलने लगे” यह लक्ष्यार्थ जाना जाता है| व्य'ग्यार्थ में प्रफल्लित 
पुष्पों की रमणीयता की ध्वनि है | 


ए--जानकोजी की मुप्तकान देखकर कलियों का विकसित होनो 
असम्भव होने के कारण मुख्याथ का बाघ है। फली जढ़ हें वे 
, देख नहीं सकतीं | यहाँ व्य'ग्याथ में मुतक्ान के आधिक्य की ध्वनि हे. । 


३--समीर (पवन) द्वारा पुष्पों का गिना जाना असम्भव होने: के 
कारण मुख्यार्थ का बाध है । गोणी-लक्षणा से वायु द्वारा पुष्पों का. स्पश 
किया जाना लक्ष्यार्थ है। इसमें पवन के मन्द-सन्द वहन होने की 
ध्वनि है। 


ये तीनों ध्वनि प्थक प्रथक स्वतन्त्र प्रतीत होती ई--एक ध्वनि किसी 
दूंसरी ध्वनि का अंग नहीं है। 


संसृष्टि और संकर का मिल्ाव | 


छावों घनघोर घटा क्यों न नभ-संडल पे) 
स्थासल छूटा हू थे लीपो चहुूँ ओरन सों 
सीतल समीर धीर मोकों का करंगो पीर; 
है का मेघ-मित्र-मोरन के सोरन सों। 
रास हों कठोर-हिय भ्ुवन असिद्ध में तोः 
सहोंगो सबे ही ऐसे दुःख बरजोरन सौं ; 
प्यारी सुकुमारी हाय जनकदलारी त्ाकी; ह 
होयगी द्सा कहा पावस भकोरन सौं ३११६ 
वर्षा-काल के उद्दीपक विभाषों को देखकर सीताजी के विरह में 


यह भगवान्‌ भ्रीरघुनाथजी की उक्ति है। आकाश को, श्याम रंग की 
कान्ति से लीपनेवाले मेघ भले ही उमड़े, शीतल-मन्द समीर मले ही 


चतुर्थ स्तवक श८६ 





चले औ्रीर मेघ के मित्र मयूरों की भी मले ही कूड़ होती रहे, में अत्यन्त 
कठोर हृदय राम हूँ, सच कुछ सहन कर सकू गा। पर हाय ! सुकुमारी 
यदेही की क्या दशा होगी ! यहाँ ध्वनि-संसष्टि, अनुग्राह्म-श्ननुग्राइक - 
ध्वनि संकर शोर एकव्यञ्ञकानुप्रवेश घ्वनि-संकर, ये तीनों एकत्र हैँ।-- 
(१ ) श्राक्ाश निराकार है, उस पर लेप नहीं हो सकता, अतः यहाँ 
लीपत का लक्ष्यार्थ व्याप्त करना है। 'मित्रता' चेतन व्यक्ति का 
धर्म है। जढ़ मेध से मयूरों की मित्रता होना सम्भव नहीं, इस मुख्यार्थ 
फा बाघ होने से मित्रता का लच्यार्थ 'मथूरों को सुख देनेवाला' ग्रहण 
फिया जाता है । इसमें अतिशय कामोद्वीपकता व्य'ग्य है। अतः ये 
दोनों अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि हैं। इनकी यहाँ परस्पर निरपेक्ष 
स्थिति होने से संखष्टि है।(२) इन दोनों अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य 
ध्वनियों के साथ अर्थान्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि का अनुम्राह्म-अनुग्राइक 
भाव से संकर भी है, क्योंकि यहाँ वक्ता स्वयं राम हैं। केवल 'मैं! 
कहने से भी राम का बोध हो सकता था, श्रतः भें राम हूँ” ऐसा कहना 
अनावश्यक था, यहाँ (राम! पद्‌ राज्य-भ्रंश, वन का निवास, जद्य-चीर- 
घारण, स्रीदरण श्रादि श्रनेक ढुःखों को. सहन करनेवाला मैं राम हूँ” 
इस अशथौन्‍्तर में संक्रमण करता है। इस अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि मे 
श्री रामचन्द्रजी का अपनी अवशा सूचित करना व्यंग्य हे) उपयु कत 
पह्ीपत' ओर मित्र! पदों से जो कामोद्दीपकता की अधिकता व्यय है, 
वह इस श्रवज्ञा का श्रंग है, अर्थात्‌ 'राम' शब्द से सूचित होनेवालो 
अवज्ञा दी मेघ काल की उद्दीपकता से पृष्टि होती है। श्रतः इन दोनों 
ध्वनियों का व्यनुग्राह्म-अनुग्राहक माव संकर है। ( ३) एकव्यञका- 
नुप्रवेश ध्यनि-संकर' इस प्रकार है कि राम! पद से जिस प्रकार 
रघुनायजी द्वारा अपनी अवबज्ञा सूचित होती है, उसी प्रकार सीताजी 
का वियोग सहन करना भी सूचित होता है। अतः राम पद में 
'विप्रलम्म-ह गायात्मक व्य'ग्य भी है। एक ही पद राम में अ्थोन्तर- 


ड़ 


जप *. :, 3५ 'ध्वनियों की संस्ृष्टि, संकर । 


संकमितवाच्य ध्वनि ओर विप्रत्मम्प-श्यज्ञारात्मक श्रसंज्नदपक्रमव्यंग्य 
“अ्यनि दोनों होने से एकठ्यज्ञकानुप्रवेश संकर मी है । 


, ध्वनि के भेदों की संख्या. 
ध्वनि के ५१ शुद्द भेरों के परस्पर एक का दूधरे के साथ मिश्रण 
होने पर (५१ से ५१ का गुणव करने पर ) २६०१ मिश्रित भेद होते 
हैं | इन २६०१ भें के तीन प्रश्मार के वबंकर ओर एक प्रकार को संदृष्टि 
द्वारा ( २६०१ को चार के गुणन करने पर ) १०,४०४ मिश्रित ( मित्ते 
छुए स॑ हो ) भे६ होते हैं । इन १०,४०४ भेदों में ५१ शुद्द भेद जोड़ 
देने पर ध्वनि के कुज्न १०,४५४ भेद होते हैं । 


“59-०० 


चतुथ स्तवक पद्म पुष्प 
व्यज्लना शक्ति का प्रतिपादन 


ध्वनि के उययु क्त विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि काव्य में व्यंग्यार्थ सर्वो- 
परि पदाथ है| व्यंग्यार्थ का बोब होना व्यक्षना-शक्ति के हो आशित है। 
किन्तु बहुत से नेय्यायिक आदि विद्यान्‌ व्यज्ञता का माना जाना अना- 
 वश्यक बताते हैं। उनका कहना है हद ध्वनि-तिद्वान्त में जित विशेष- 
अर्थ (व्यंग्याथ) के बोध कराने के लिये व्यं नना-शक्ति को माना गया है; 
उस विशेष श्रर्थ का बोध जब अभिषा आदि (लक्षणा या तातर्या वृत्ति) 
द्वारा ही दो सकता है, तब एक श्रन्य शक्ति व्यंजना! की कल्पना करना 
अनावश्यक है | इस विषय पर ध्वन्याढोक ओर काव्यप्रड्शाश मे विस्तृत 
विवेचना की गई है। व्यंजना-शक्तित के विशेषियों के सभी तह्ों का 
आचाय मम्मट ने बढ़ा ही मार्मिक खण्डन किवा है। - 


“ घतुथ स्तवक 5 
छाचार्य मम्मठ का कहना है कि व्य'जना-शवित की आवश्यकता का 
श्रनुमव करने के लिये सर्वप्रथम ध्वनि के मेदों पर विचार करना चाहिये। 
ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं (१) ल्क्षणामूला श्रर्थात्‌ अ्रविवक्षितवाब्य 
ध्वान ओर (२) अ्भिधामूला श्र्थात्‌ विवन्चितान्यपरवाच्य ध्वनि | इनमें 
लच्षणामूला श्रविवच्धितवाच्य के तो नाम से ही स्पष्ट है कि जिस अभिधा 
के बल पर व्यंजना को निमूल करने का साइस किया जाता है, उस 
अमिधेयार्थ ( वाच्यार्थ ) का अविवज्चितवाच्य-ध्वनि में कुछ उपयोग 
ही नहीं होता है | क्योंकि ऋविवत्षितवाच्य के दो भेद हैं अर्थान्तरसंक्र- 
मितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य । अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य में 
: अभिधा का वाच्यार्थ, अनुपयोगी होने के कारण, दूसरे श्र्थ में संक्रमण 
कर जाता है; जेसे 'कदली-कव्ली ही तथा? इत्यादि में* | श्रोर अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य में तो वाच्यार्थ सर्वथा ही छोड़ दिया जाता है ; जेसे 
“कनक पुष्प पुष्पित घरा' इत्यादि में । 
याद यह कहा जाय कि अविवक्षितवाच्य ध्वनि में अमिधा का 
तो उपयोग नहीं होता है पर लक्षणा तो रहती है, तब व्य'जना के 
अआाविष्कार करने की वया आवश्यकता है ! इस्का उत्तर यह है कि 
यह घ्वनि, लक्षणा-पम्रूल्ना अवश्य है श्रोर इसमें प्रयोजनवती लक्षणा रहती 
मी है; कित्तु लब्णा तो केवल लक्ष्यार्थ का ही बोध करा सकती है। 
'लक्षणा में प्रयोशन रूप जो ध्यंग्याथ होता है--जिसके लिये लक्षणा की 
जाती है, उस प्रयोजन का लक्षण कदापि बोध नहीं करा सकती है | जेसे-- 
. पूर्वोक्त 'गज्ञा पर घरों इस उदाहरण में” लक्षणा केवल 'गज्ञा- 
शब्द के लक्ष्यार्थ “तट का बोघ करा सकती है । जिस प्रयोजन के लिये 
( वक्ता ने ) अपने निवास स्थान में शीवलता श्रौर पवित्रता का आधि- 
बंय. सूचित करने के लिये) इस वाक्य का प्रयोग | किया हैं, 
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वह लक्षणा द्वारा बोध नहीं हो सकता । वह प्रयोजन तो व्यंग्याथ दे वह: 
लक्षणा द्वारा न बोध ही हो सकता है ओर न वह लक्षणा का व्यापार दी 
है। वह व्यज्ना का व्यापार है। उसका बोध फेवल व्यज्जना-शक्ति हीः 
करा सकती है१ । यदि 'गड्जा पर घर! वाक्य में टक्त प्रयोजन न माना 
जायगा तो बकता के ऐसे वाक्य कहने का अर्थ ही कुछ नहीं होगा। 
अतएव यह सिद्ध होता है कि व्यंग्याथ के बिना प्रयोजनवती लक्षणा होः 
ही नहीं सकती है. अतः अ्विवक्षितवाच्य ध्वनि के व्य॑ग्याथे का चम- 
त्कार व्यंजना पर ही निर्भर है | 


अभिधामूला--विवक्षितान्यपरवाच्य” ध्वनि में तो लक्षणा को 
कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि इसमें वाच्यार्थ का बाघ नहीं होता, ओर 
वाच्याथ के बाघ के बिना लक्षणा हो नहीं सकती है| हाँ, अभिधा का 
उपयोग इस ध्वनि में अवश्य होता है, क्‍योंकि वाच्याथ विवज्षित रहता 
है, किन्तु वाच्याथ व्यंग्य निष्ट होता है। अर्थात्‌ विवद्धितान्यपरवाच्यः 
ध्वनि के जो दो मुख्य मेद है, असंलक्ष्यक्रमव्यंग, ओ्रोर संलक्ष्यक्रमव्य॑ग्य, 
इनसे असंलक्ष्यक्रम-व्यंग्य रसभावादि हैं ओर वे श्रभिधा के वाच्यार्थ नहीं 
हैं। यदि वे वाच्यार्थ होते तो रस अथवा »ज्ञार आदि शब्दों के कह 
देने-मात्र से ही उनका आनन्दानुभव होना चाहिये था, पर ऐसा नहीं 
होता है। शटज्ञार रस, शज्भार-एस कहने मात्र से ही कुछ आनन्द प्राप्त 
नहीं हो सकता, प्रत्युत रस या शज्ञार आदि शब्दों का प्रयोग किए बिना 
ही विभावादिकों के व्यंजन व्यापार द्वारा रस का आनन्दानुभव होने 
लगता है। यदि यह कहा जाय कि विभावादिकों के वाचक जो दुष्यन्त 
झादि शब्द हैं उनके बिना उन विभावादिकों की प्रतीति नहीं हो सकती! 
है, इसलिये रत आदि को लक्षणा का लक्ष्याथ समझना चाहिये-व्यंजना 
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की व्यथ ही कल्पना करने की श्रावश्यक्ता नहीं है। इसका उत्तर यह है 
कि लक्षणा तो वहीं होती है, णहाँ मुख्यार्थ का त्राघ आदि तीन कारण 

ते हैं। किन्तु जहाँ रस श्रादि व्यक्त दोते हैँ वहाँ मुख्यार्थ का बाघ 
श्रादि नहीं होता है। श्रतः श्रयंलदपक्रम न्यंग्य अमिधा ओर लक्षणा 
; द्वारा ब्रोध नहीं हो सकता है । 


संलच्ष्यक्रमव्यंग्य के शब्द-शक्ति-मूलक मेदों म॑ श्रनेकार्थी शब्दों का 
प्रयोग होता है, अथीत्‌ जहाँ अनेकार्थी शब्द होते हैं, वहीं शब्द-शक्ति 
'मूलक संलक्षयक्रमव्यंग्य होता है | (संयोग आदि कारणों से अमिषा की 
शक्ति रुक जाने पर ही अनेकार्थी शब्दों का व्यंग्याथ व्यह्जना द्वारा बोध 
होता है। श्रर्थशक्तिमूलक भेदों में भी अभिषा वाच्यार्थ का बोध कराके 
हट जाती है । अतश वाच्याथ के पश्चात्‌ जो बस्त या अलझ्लार-रूप 
व्यंग्याथ ध्वनित होता है, उसे अभिधा तो बोध करा ही नहीं सकती है 
ओर मुख्याथ का बाघ न होने के कारण न वहाँ लक्षणा को ही स्थान 
पमेल सकता है। ऐसी परित्थिति में अर्थशक्तिमूलक-व्यंग्याथं का बोध 
कराने के लिये भी एक तीसरी शक्ति की अपेक्षा अनिवार्य रहतो है, ओर 
वह व्यञ्ञना शक्ति के सिव्रा और कौनसी शक्ति हो सकती है ? 


अच्च रही तात्पर्या बृत्ति' | धनञ्ञय कृत दशरूपक के व्याख्याकार 
घनिक का कहना है “तातयीा इत्ति द्वारा ही वाच्याथ श्रोर व्यंग्याथ दोनों 
का बोध हो सकता है, तालये कोई तराजू पर तुला हुआ पदाथ नहीं 
जो न्यूनाधिक न हो सकता हो--तोालय का प्रतार ( फेलाब ) जहाँ तक 
इच्छा हो वहाँ तक हो सकता है। फिर व्यंग्याथ के लिये व्यञ्ञना का 
माना जाना निरर्थक दै”। किन्त तात्तर्या इत्ति द्वारा व्यंग्याथ का बोध 
होना अतलाने वाले न्याय का यह ठिद्वान्त भूल जाते हैं कि शब्द, बुष 


्त 
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और क्रिया यह तीनों अपना अपना एक एक कार्य करने के बाद क्षीण 
हो जाते हैं*--एक के तिवा दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। 
अभिषा की शक्ति वाच्यार्थ का बोच कराके ओर लक्षणा की शक्ति , 
कक्ष्यार्थ का बोध कराके जिस प्रद्गार क्षीण हो जाती है--दूसरा अर्थ 
बोध नहीं करा सकतो ; उसी प्रकार तातर्या की शक्ति भी वाक्य के प्रथक्‌ 
पृथक पर्दों का सम्बन्ध बोब कराक्े क्षञोण होहइर अन्य अथ बोध नहीं 
करा सकती है। जैसे, “गड्धा पर घर इस वाक्य में गड्जा आदि शब्दों का 
(प्रवाह) आदि वाच्यार्थ बोध कराके श्रमिधा की शक्ति रुक जाती है | एवं 
“गड्भा! शब्द का लक्ष्यार्थ तथ बोध कराके लक्षणा रु जाती है। श्रोर 
इसी प्रकार गज्ञा आदि एथक्‌ पथक शब्दों का एक का दूँतरे के साथ 
परस्पर सम्बन्ध बोध कराके तात्पर्या बृत्ति रुक जाती है| इसके . सिवा 
धद्भा पर घर' वाक्य में सामीप्य सम्बन्ध द्वारा 'तर्टी में पत्रित्रता ओर 
शीतलता आदि सूचक जिस व्यंग्याथ की प्रतीति होती है उस व्यंग्याथ 
फा बोध, अमिधा", लक्षणा३, और तालरर्या इन तीनों ही बृत्तियों 
द्वारा बोध नहीं हो सकता है। अ्रतएव उस व्यंग्याथ का बोध व्यज्ञवा 
शक्ति ही करा सकतो है। | 


शब्दबुद्धिकमणां विरम्य व्यापारामावः | । 

२ अ्रमिषा केवल शब्द के सझ्ूतित वाच्याथ गदन्ञा के प्रत्राह का 
चोध करा सकती है । पर शीतलता ओर पवित्रता वाज़्यार्थ नहीं है । 

३ लक्षणा, लाक्षणिक “गंगा! शब्द का फेवल लक्ष्याथ 'तद बोष 
करा सकती है पर शीतलता और पवित्रता लक्ष्या्थ भी नहीं है । 

४ तारा इत्ति गद्भा आदि शब्दों का केवल परस्पर सम्बन्ध बोब 
करा सकती है ; पर जब शीवलवा ओर पत्रित्रता का कियी शब्द द्वारा 
कापन ही नहीं है; तव ॒तातरया बति इनका क्रिस शब्द के साथ सम्नन्ध 
डोध करा सकती है ९ 


चतुर्थ स्तवक २ 2३ 
है. ] 


प्यग्याथ के ज्ञान के लिये व्यञ्ञना के माने जाने में और भी बहुत 
से कारण हैं-- 


समान श्रथ के बोधक शब्दों का अमभिषेया् ( वाच्यार्थ ) सर्वत्र 
एक ही रद्दता है, किन्तु व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न हो सकते हैं | जेसे-- 


सोचनीय श्रव है भए मिलन कपाली हेत ; 
कांतिमयी वह ससिकला अरु तू कांति-निकेत ।३१७ 


तपश्चर्या-रत पाव॑तीजीके प्रति ब्रह्मचारी का कपट-वेष घारण 
किए हुए श्रीशक्र की यह उक्तकि है। 'हे पार्वती, कपाली ( कपाल 
घारण करनेवाले शिव ) के समागम की इच्छा रखने के कारण अब 
दो-- एक तो चन्द्रमा वी वह कान्तिमयी कला, और दूसरी नेन्रानन्द- 
दयिनी तू-- शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं; अर्थात्‌ पहले चन्द्रमा की 
बला ही शोचनीय थी, अब तू भी शोच्नीय हो मई है, क्योंकि तू भी उसी 
भार्ग की पथिक होकर कपाली के समागम वी इच्छा कर रही है! | यहें 
ककपाली' के स्थन पर यदि 'पिनादी' आदि उसी अर्थ के बोधक शब्द 
रख दिए जाय॑गे तो वाच्याथ तो वही रहेगा -शट्गर का बोधक हीं 
होगा-- पर 'कपाली*शब्द के प्रयोग सें जो अशुद्ध नर-कपाल घारण 
करनेवाला” वहकर श्रीशट्डुर का अपने को अस्पृश्य सूचित करने रूप 
जो व्यंग्यार्थ व्यञ्ञनावृत्ति द्वारा प्रतीत होता है वह पयोय शब्द से सूचित 
नहीं हो सफेगा ! यदि व्यञ्ञना न मानी जायगी तो ऐसे पदों के प्रयोग में 
जो काव्य का महत्व है, वह सवथा खुप्त हो जायगा । 


इसके अतिरिक्त प्रकरण, वक्ता, बोधव्य, स्वरूप, काल, आश्रय, 
मिमित, फा०े, संख्या ओर विषय, आदि. में वाच्याथ ओोर उनके 
व्यंग्यार्थ की पारस्परिक भिन्नता शेने के कारण भी व्यञ्ञना का माना जाना 


: आवश्यक है। जेसे-- 


२&३ व्यज्जना का प्रतिपादन 


'सूर्य अस्त हो गया” इस वाक्य का वाच्यार्थ सभी को ' एक यही 
“जोध होगा कि 'सूर्य अस्त हो गया है--इसके सिवा दूसरा कोई और 
वाच्यार्थ बोध नहीं हो सकता है। डि्तु व्यंग्यार्थ प्रकरण (प्रसज्ञ) आदि 
के अनुसार मिन्न-मिन्न रूप में प्रतीत होता है | यदि शत्रु पर आक्रमण 
करने के प्रमज्ञ में सेनारति अयनी सेना के प्रति यह वस्प कहेवा तो इृध हा 
व्यंग्यार्थ यह होगा कि शीघ्र घावा करो, यह अवसर अच्छा है?,। यदि 


. अमिसार के प्रसज्ञ में यह वाक्य दूतो नायिक्रा से कहेगी तो इसका 


व्यंग्यार्थ यह होगा कि अमभिध्ार के लिये प्रस्तुत हो जाओ। वासकतजा 
नायिक्वा के प्रररण में सखी के इस वाक्य में यह व्यंग्य होगा कि तिरा 
पति आना ही चाहता है! | भत्य के प्रति स्वामी के इस वाक्य में अन्न 
हमें काम करने से निइ्चत्त होना चाहिए! यह व्यंग्य होगा | शिष्य के प्रति 
शुरु के इस वाक्य में 'संध्यादि कर्म करने चाहिये! यह व्यंग्य होगा। 
गोशल के प्रति गहस्‍्थ के इस वाक्य में गोशों को घर से ले आश्रो 
यह व्यंग्य होगा। भवत्पों के प्रति दूकानदार के इंस वाक्य में “ब्रिक्रो की 
चस्तुश्नों को समेठकर रक्‍्खों' यह व्यंग्य होगा। श्रयने साथियों के प्रति 
. पथिक के इस वाक्य में श्रव कहीं विश्राम करना चाहिए यह व्यंग्य 
होगा | इत्यादि-इत्यादि । निष्कर्ष यह कि प्रकरंण, वक्का तथा बोधव्य की 
मिन्नता के कारण एक ही वाक्य के भिन्न-भिन्न व्यंग्याथ्थ होते हैं । 


इत न स्वान वह आज अहो भगत निवरक विवर"? पद्म में 

'भक्त को निश्शक्ल झाने को कहा गया है, अतः वाच्यार्थ विषिरूप है। 

: पर व्यंथ्यार्थ में थाने का निषेध है; अतः व्यंग्याथ निषेव रूप है। 'कुच 

फेतट चन्दन छूम्यों सर्वे /३? इृठ पद में वाच्यार्थ निषेष रूप है; 
पर व्यंग्याथं विधि रूप है। इसी प्रकार -- 





१ देखो पृष्ठ ११४। 
2 देखो पृष्ठ ६३। 
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पूछत हू। सत्सिनन सो जन जे मति मत्सरता तें विहीनके; 
सेवन जोग बताओ नितंव गिरीन के हैं अथवा तरुनीन के 
त्यों चित ध्याइव जोग है जोग वा भोग-विलास कह्दो रमनीन के ? 
आर तन लाइव जोग भभूत है के मदु अंग हैं चंद-मुखीन के ? 
श्श्प 

ऐसे पद्यों में वाच्यार्थ संशयात्मक होता है। श्र्थात्‌ वाच्यार्थ द्वारा 
यह नहीं जाना जा सकता कि यह किसी विरकक्‍्त दी उक्ति है या किसी 
विलासी पुरुष की ? किन्तु व्यंग्यार्थ द्वारा विरक्त वक्ता में शाम्त-रस की 
ओर 2इज्जारी वक्ता में शज्भार-रस की व्यज्ञना निश्चयात्मक होती है | 

दृती तू उपकारिनी तो सम हितू न ओर,; 

अति सुकुमार सरीर मे सहे जु छत हित-मोर ३१६ 

यहाँ वाच्यार्थ स्तुति-रूप है, ओर व्यंग्यार्थ निन्‍्दा-रूप | ऐसे स्थलों 
में वाच्यार्थ ओर व्यंग्याथ्थ में स्वरूप-मेद होने के कारण व्यञ्ञना को 
मानना-पढ़ता है । 

वाच्यार्थ प्रथम बोध हो जाता है, श्रौर व्यंग्याथ उसके पीछे प्रतीद 
शेता है, अतः कात्ष-भेद के कारण भी व्यज्ञना का मानना आवश्यक है। 

वाच्यार्थ केवल शब्द ही में रहता है, किन्तु व्यंग्यार्थ शब्द, शब्द 
के एक अंश, शब्द के अ्र्थ और वर्णो की स्थापना विशेष में मी रहता 
है। इस विषय का 'ध्वनि:प्रकरण में विवेचन किया जा चुका है। अ्रतः 
आश्रय-भेद के कारण भी व्यज्ञना की श्रावश्यकता सिद्ध होती है। 

वाच्याथ का बोध केवल व्याकरण अ्ादि के शान-मात्र से ही हो सकता 
है, पर व्यंग्यार्थ केवल विशुद्ध प्रतिमा द्वारा काव्य-मार्मिकों को ही माठ्ति 
हो सकता है* । अतः निमित्त भेद भी व्यज्ञना का प्रतिपादन करता है। 





१ 'शब्दार्थशासनशञानमात्रेणेव न वेचते;...... 
वेधते सहि काव्यार्थतत्वशेरेव फेवल ।--ध्वन्यालोक- उ०,, १-४ 
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वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है, पर व्यंग्यार्थ से चमत्कार । 
( झास्वाइन- का आनन्द ) उत्तन्न होता है, अतः यह काय-मेद भी 
व्यंज्ञना के मानने का एक कारण है। 


१प्रिया-अघर छत-जुत निरखि किहि के होइ न रोष ; 
बरजत हू स-सघुषः कमल सूँघत भई सनदोष ।३२० 

इसमें वाच्याथ का विषय वह नायिका है जिसके अधघर पर क्ष॒त 
दीख पढ़ता था; ओर उसे ही यह'ः वाक्य कहद्ा गया है । 'अघर को 
अमर ने काटा है; उपपति ने नहीं! इस घ्यंग्य का विषय नायिका का पति'] 
है--उसी को सूचन करने के लिये यह व्यंग्योक्ति हैं। “मैं अपने चातुर्य 
से इसका अपराध छिपा रही हूँ? यह जो दूसरा' व्यंग्य है, उसका विषय 
पढ़ोसिन है, क्योंकि यह बात पास में खड़ी हुईं पड़ोसिन को व्यंग्योक्ति 
से सूचन की गई है। श्रोर मैंने इसके अपराध का समाधान कर दिया” 
इस तीसरे व्यंग्य का विषय नायिका फी सपत्ती है। इस प्रकार वाच्या्थ 
से ब्यंग्याथ में विषय-भेद होने के कारण भी व्यज्ञना का मानना परमा- 
वश्यक है| इसी प्रकार-- 


“आयके तें कब हो कित ही निकसी न सदा धर ही महँ खेली ; * 
धद्‌ः कहे अब हों मनभावती आइके खेलि हैं संग सहली। 


१ उपयति द्वारा अयनी कान्‍्ता के अ्रघर को दष्ट देखकर, विदेश से 
शआ्ाये हुए नायक के कुपित होने पर उसे निरपराघ्र सिद्ध करने के लिये, 
नायिका की चतुर सखी का, नायक को सुनाते हुए, यह नायिका के 
प्रति चातयगर्भित वाक्य है। हे सखि [ दंतक्षुत-युक्त अपनी प्रिया के 
अधर को देखकर किसे रोष नहीं होता: यह तेरा ही दोष है, क्योंकि 
मेरे रोबने पर भी तूने उस कमल को सूघ ही तो लिया, णिसके भीतर 
भोंरा बेठा हुआ था, और उसने तेरे अ्रधर पर ब्रण कर दिया है। श्रवः 
अपने पति के कोप को सहन कर | ह 


चतयथे म 
प्तृ दुथ सवक मे: २७ हू 





कालि हो कंटक वृत्तव के लगि कंटक अंग कहा गति भेली " 
हों वरजों चित के हित तें बन-कुझन में जिन जाय अकेली |” 
३२१(३२) 

नापिक्रा के पति सखी की उक्ति है | यहाँ वाच्या्थ का विप्रय वह 
नायिक्ता है जिसके अज्ञों पर उपनायक द्वारा क्रिए गए नखन्न्त दीख 
पढ़ते थे। ओर इसके श्रज्ञों में, वन की कु'जों में, केंटीले वृत्तों के कौँटे 
लग गए हैं (वर्थात्‌ नख-क्षत नहीं है)”, यह व्य॑ग्यार्थ है, इस 
ठ्र'ग्यार्थ का विषय समीप में बैठा हुआ नायिका का पति है | 

लक्ष्यार्थ से व्य'ग्याथ की विज्षक्षणता भी देखिये-- 

जिस लक्षणावृत्ति द्वारा लक्ष्यार्थ लक्षित होता है, वह लक्षणा 
मुख्याथ के बाघ ओर मुख्या्थ के सम्बन्ध आदि की अपेक्षा रखती है; 
फिन्दु अभिषानमूज्ञा व्यज्ञना में--विवज्षितश्रन्यपरवाच्य ध्वनि में-- 
मुख्या्थ फे बाघ आदि की अपेक्षा नहीं रहती है। क्योंकि ध्वनि में 
वाच्य-श्र्थ विवचित रहता दे ओर उसके द्वारा ही व्यग्य-ञ्रथ प्रतीत 
होता है। ओर देखिये-- 
“मर हों कठोर हिय झुवन प्रसिद्ध में तो“ (पद्म संख्या३१६) 
इसमें राम हों! का “अनेक दुःखों को सहन करनेवाला' लक्ष्यार्थ है शो र- 
ऋर निसाचर रावन ने निज दारुवता ही के जोग कियो वहि ; 
उच्च कुलोचित तेरे ही जोग प्रिये ! रहिवो उत दुःखन को सहि। 
पे रघुवंस लजाइ के वीर कहाइ इथा धनुवानव को गहि; 


आनन सो रखि मोह या राम ने हा | कछु प्रेम के जोग कियो गा 


जनकमनन्दिनी को उद्देश्य करके वियोगी भीरामचन्द्रजी की उक्ति 
« है--रावण ने तेरा हरुण करके अपनी करता और नीचता के योग्य ही 
कार्या किया, और तू अपने घर्म-पालन के कारण असह्य दुःख सइन कर 
रही है; यह भी एक उच्च कुलोलन्न तेरे जैसी के योग्य हो है। किन्तु अपने 
“गाणों से मोह रखनेवाले इस राय ने प्रेम का पालन नहीं किया । वक्ता 
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स्वयं श्री राम | श्रतः या राम ने इस वाक्य में राम का श्र्थ उपादान 
लक्षणा द्वारा 'कायर! होता है। इसी प्रकार--- 


दूसहु दिसनि जाको सुजस सरुत सात-सुर गातु; 
तात वही यह राम हे त्रिश्॒ुवन-घल विख्यातु। ३२३ 


रावण के प्रति विभीषण की इस उद्कि में 'राम'ं पद का लक्ष्यार्थ 
दै--'खर-दूषणादिकों का बध करने वाला । 


जिए प्रकार पूर्वोक्त सूर्य अस्त हो गया” इस वाक्य में अनेक व्यंग्य 
चूचित होते हैँ, उसो प्रकार उपयु क्व उद्दाइरणों में 'राम” पद के लक्ष्यार्थ 
भी अनेक होते ह। अर्थात्‌ जेसे व्यंग्य के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्य आदि श्रनेक भेद हंंते हैं, वेसे ही क्क्ष्यार्थ के भो श्रनेक 
भेद होते हैँ | श्रतएव यह प्रश्न होता है कि लक्ष्यार्थ ओर व्यंग्यार्थ में मेद 
ऐ क्या है! ओर लक्ष्या्थ से व्यज्ञगा को प्थक्‌ मानने की आवश्यकता 
डी कया है। उक्त शक्ला का समाधान एस प्रकार किया जा सकता है कि 
यद्यपि लक्ष्याथ अवश्य अनेक हो सकते हैं, पर लक्ष्यार्थ, एक या एक से . 
अधिक, वाब्याथ की तरह नियत ( मर्यादित ) रहता है क्‍योंकि जिस 
अथ का वाच्य-्त्रथ के साथ नियत सम्बन्ध नहीं होता है, उतकी लक्षणा 
नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रनेह्ार्थी शब्द का श्रपिषा 
द्वारा एक ही वाच्य-श्र्थ हो सकता है, उसो 7 
उसी एक श्रर्थ को लक्ष्य करा सकता है, जो. वाच्य-अर्थ का नियत 
सबन्दी होता है। जेसे 'गड्ग पर घर! में गद्धा शब्द के प्रवाह रूप 
वाच्यन्द्र्थ का नियत (नित्य )* सम्बन्धी।तट! है, अतः तट ही में गज्ञा 
शब्द की लक्षणा हो सकती है, अन्य ढ्रिसी अर्थ में नहीं। इसी प्रकार 
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१ प्रवाह के साथ तट का नित्य सम्बन्ध इसलिये है कि जल दे 
०. | 
आअवाह का तठ के साथ सदेव सम्बन्ध रहता है। ह 





चतुथथे स्तवक | । ए्श्प 


-लक्च्य-ञ्र्थ भी वाध्य-अर्थ की भाँति नियत-सम्बन्ध में होता है, पर व्यंग्य 
श्र्थ प्रकरण आदि के द्वारा (१) नियत-सम्बन्ध में, ( २) अनियत 
सम्बन्ध में ओर (३) सम्बन्धसम्बन्ध में होता है| जैसे--हों इत 
सोवत साथ उत (देखो, प्रष्ठ £६ ) में इच्छानुकुल विहार! रूप 
एक ही व्यंग्य है, दूसरा कोई व्यंग्य नहीं है इसलिये ब्यंग्यार्थ का वाक्य 
के साथ यहाँ नियत सम्बन्ध है। 'प्रिया श्रपर-छुत-बुत निरखि! ( देखो 
पृष्ठ १६५ ) में विपय-भेद से अनेक बव्श्ग्वन्श्रथ हैं। इन व्यंग्यों 
फा एक ही ज्ञाप्य या बोध्य नहीं है, पर मिन्न-भिन्न हैं, अ्रतएव श्रनियत्त 

सम्बन्ध है। ओर--- 


लखहु वलाका' कमल-दल बेठी अचल सुदहाहि। 
मरकत-भाजन माँहि जिमि संख-सीप* विल्साहि | ३२४ 


उपनायक के प्रति यह किसी तरुणी की उक्ति है कि कमलिनी के 
' पत्र पर निश्चल बेठी हुई यह वलाका बड़ी सुन्दर दीख पढ़ती है। जेंसे 
मनीलमणि के पात्र में रखी शझ्डभ से बनी हुई सीप। यहाँ वलाका 
को अचितन-जड़ सीप की उपमा द्वारा वलाका की निर्भयता रूप व्यंग्यार्थ 
प्रतीत होता है | इस निर्भयता रूप व्यंग्याथ द्वारा स्थान की निर्जनता 
* ( एकान्त ) होने रूप दूसरा व्यंग्य घूचित होता है । इस निजता रूप 
व्यंग्यार्थ द्वारा रति के अनुकूल स्थान होना:तीसरा व्यंग्य है। ओर इस 
: श्रनुकूल स्थान रूप व्यंग्यार्थ द्वारा प्रतिबन्ध रहित विलास रूप चौथा च्यंग्य 
है । और इसके द्वारा रति की अमिलाषों प्रकट किया जाना पाँचवाँ 
“व्यंग्य है | यहाँ उत्तरोक्तर सम्बन्ध से व्यंग्य की प्रतीति होती है। एक व्यंग्य 





् 


”  रशह्ठ से बनी-हुई। सीपी. के आकार की कयोरी ।... ५, /#7० 


॥ 
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की प्रतीति हो जाने पर दूसरे व्यंग्य-श्र्थ की प्रतीति होती जांती है, यही 
सम्बन्ध-सम्बन्धिता है | 

.. हस जिवेचना से स्पष्ट है कि वाच्याथ ओर लक्ष्याथ से व्यंग्याथ 
 विलज्ञण है, ओर व्यंग्याथ का बोध प्रमिधा, लक्षण या तात्पर्या: 
बत्ति द्वारा नहीं हो सकता है। अतरव व्यकज्ञना-शक्ति का माना जाना: 
अनिवाय तः आवश्यक है ) 


महिस भट्ट के मत का खणडन 


महिम भट्ट व्यक्षना ओर ध्वनि-मिद्धान्त के कट्टर विरोधी. हैं। इन्होंने 
ध्वनि-सिद्धान्त के खण्डन पर “ब्यक्तिविवेक'ः नामक गन्ध लिखा है।. 
इनका कहना हैं कि जिम व्यज्ञनाइति के आधार पर ध्यनि सिद्धान्त, 
का विशाल भवन निर्माण किया गया है, वह व्यज्ञना पूव-सिद्ध अनु: 
मान के अतिरिक्त कोई प्थक पदाथ नहीं है | ५ 
» यहाँ यह समझ लेना उचित होगा कि. अनुमान! किसे कहते हैं | 
अनुमान में साधन द्वारा साध्य सिद्ध किया जाता है| साधन कहते हैं; 
हेतु या लिछ् को--अनुमान किये जाने के कारण को, अर्थात्‌ जिसके- 
द्वारा अनुमान छिया घाता है। धाध्य या लिंज्ञी उसे कहते हैं जो अनु- 
मान के ज्ञान का विषय हो, अर्थात्‌ जितका अ्रनुमान किया जाता है। 
जसे घुए से अ्रग्ति का अनुमान किया जाता है--घुआ्आँ” साघन( हेत ) 
है, ओर “श्रग्नि! साध्य | क्योंकि धुएँ से यह अनुमान हो जाता है कि 
यहाँ घुश्माँ है, शग्रतः यहाँ अग्नि भी है। अनुमान में व्याप्ति-पम्बन्धे 
रहता है, श्रर्थात्‌ जहाँ-जहाँ घुश्नाँ है वहाँ-वहाँ अग्नि सी अवश्य है ॥ 
और यह व्याप्ति-सम्बन्ध ही अनुमान है। 
महिम मट्ट कहते हैं छि जिसे तुम व्यज्षक कहते हो--जिसके द्वारा 
व्यंय्याथ का ज्ञान होना बतलाते हो--बह अनुमान का साधन ( ददैत ) 
है| अर्थात्‌ जिस प्रद्मर घुएँ से अग्नि का अनुमान हो जाता है, उसी 


५ 


वतुये स्तवक । ३66 





प्रकार तुम्हारे माने हुए व्यञ्ञक शब्द वा श्रथ का, बिसे घुस व्यंग्या्थ 
मानते हो, शझ्नुमान हो जाता है । 


प्पने मत की पुष्टि में महिम मद्द ने ऐसे श्रनेक पद्म, लिनको 
ध्वनिकार ते घनि के उदाहरणों में दिखाए हैँ, उद्धृत करके उनमें 
अनुमान होना तिद्द किया है। जेसे-- 


अहो भग़त निधरक बिचर वह न स्वान इत आज ; 
हत्यो ताहि, जो रहत इहि सरिता-तट सगराज। ३२४ 


यह पद्य किसी कुलठा स्त्री द्वारा उस भक्त के प्रति कहा हुआ है जो 
उस कुलटा के एकान्त स्थल में पुष्प लेने के लिये प्रतिदिन आया करता 
था" | ध्वनिकार ने कद्दा है--इस पद्म के वाच्यार्थ में कुत्ते से डरनेवाले 
उस भक्त को, तिंह द्वारा कुत्ते का मारा जाना कहकर निश्शह्ल आने के 
लिये कुलगा कद रही है| किन्तु व्यंग्यार्थ में उस कुलटा ने उसे, लिंह का 
भय दिखाकर, आने का निपेध किया है | क्योंकि जो व्यक्ति कुत्ते से भय- 
भीत होता है, वह उसी स्थान पर सिंह के रहने की.बात सुनकर वह 
जामे का किंस प्रकार साइस कर सकता है। ओर यह निषेध व्यंग्या्थ है! । 


'महिम मह्ट का कहना है--जिस वाब्याथ में निश्शक्ल आने के लिये 
कहा गया है; वह वाच्याथ ही न श्राने को कहने का साधन (हेतु ) है; 
अर्थात्‌ जिसको व्यंग्याथ बताया जाता है, वह व्यज्ञना का व्यापार 
नहीं, किन्त वाच्यार्थ द्वारा ही उसका अनुमान हो जाता है। जसे 
श्रग्नि का अ्रनुमान करने के लिए घुएँ का होना देतु है, उसी प्रहार 
सिंह के होने की सूचना. देना वहाँ आने के निषेध का हेतु है! | इती 
प्रकार के तकों द्वारा उन्होंने अपने मत का प्रतिपादन किया है । 





है देखो, पृष्ठ ११४। 


३०१ . व्यज्जना का प्रतिपादन 


आचार्य म्म्मट ने इन तर्कों का बड़ी सार-गर्भित युक्कियों द्वारा 
खरडन किया है। श्रीमम्पट कहते हैं--“सिंह का होना जो तुम अनुमान 
का द्ेत बताते हो, वह प्रमेकान्तिक दै--निश्चयात्मक नहीं है। अनु- 
मान वहीं हो सकता है ज्हाँ हेत निश्चयात्मक होता है। जैसे अग्नि का 
अनुमान वहीं हो सकता है, जहाँ घुएँ का होना निश्चित हो | यदि घुए के 
अहत्तित्व में ही संशय हो तो अरित का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। 
कुलय द्वारा लिह का होना बताए जाने में उस मक्त के वहाँ न आने 
का छेतु निश्चयात्मक नहीं है, क्‍योंकि गुरु या स्वामी की आज्ञा से या 
अपने क्रिसी प्रेमी के अनुराग से अथवा ऐसे ही क्रिसी विशेष कारण से 
डरपोक व्यक्ति का मी मय वाले स्पान पर जाना हो सकता है | अतएब 
यहाँ देतु नहों-हेतु का श्रामास है। फिर वहाँ पर सिंह का होना, ने 
तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, ओर न अनुमान-सिद्ध ही है | तिह को बतलानेवाली 
एक कुछटा है, शिसका कथन आपस-वाक़्य (सत्यवादी ऋषियों का 
वाक्य ) नहीं हो सकता है, प्रत्युत ऐसी स्त्रियों का कूठ बोलना तो 
स्वभाव-सिद्द है । अतएव वहाँ सिंह है या नहों ? यह. भी सन्देहास्पद है | 
इस प्रकार व्याप्ति-सम्बन्ध, जिसका होना अनुमान के लिये परमावश्यक 
है सन्दिग्ध है। ऐसी अवस्था में अनुमान तिद्ध नहीं होता है। महिम 
भट्ट के सभी श्राक्षेपों का इसी प्रकार समुचित उचर देकर मम्मठाचार्य 
ने यह भली भांति सिद्ध कर दिया है कि व्यञ्ञना का माना जाना 
आवश्यक है, और व्यज्ञता का व्यंग्यार्थ, अनुमान का विषय किसी भी, 
प्रकार नहीं हो सकता है | 


| 
श 


यहाँ तक काव्य के प्रथम भेद “ध्वनि” का निरूपण किया गया है| 
अब दाव्य के दूंसरे भेद युणीभृतव्यंग्य का निरूपंण किया जायगा । 


पच्च्चम स्तवक 





गुणीमूतव्यंग्य 


>“+* ४९९ 
६4६ | सता 


जहाँ वाच्याथ प्रधान होता है और व्यंग्यार्थ गौण 
डोता है, उसको 'गुणीमभृतव्यंग्य' कहते हैं | 

गोण! का श्रथ है श्रप्रधान, और “गुणीभूत' का अथ है गोण हो 
. जाना--श्रप्रधान हो जाना | वाच्याथ से गोण होने का तात्यय यह है कि 
व्यंग्य का वाब्याथ से अधिक चमत्कारक न होना--वाच्या् के समान 
घमत्कारक होना या वाच्यार्थ से न्‍्यून चमत्कारक होना । 


ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य में यही भेद हे कि ध्वनि में वाच्यार्थ की 
अपेक्षा व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। ओर गुणीमृतव्यंग्य[में व्यंग्याथं से 
चाब्याथ प्रधान होता 


... गुणीमूतब्यंग्य के प्रधानतः आठ भेद होते हैं । (१) अगूढ़, (१) 
अपराज्ञ, ( ३ ) वाच्यसिध्यज्ञ, ( ४) श्रस्फृट, (५ ) सन्दिग्ध, ( 5.) 
तुल्यप्राधान्य, ( ७) काक्काक्षित आर ( ८) असुन्दर । 

( £ ) श्रगूढ़ व्यग्य 


जो “यंग्याथ! वाच्याथ के समान स्पष्ट प्रतोत होता 
है, उसे अगूढ व्यंग्य कहते हैं | - 


| 


ई०३ ॥ ... अगूद व्य॑ग्य , 





कुछु-कुछ प्रऊद होने वांला व्यंग्याथ दी चमत्कारक होता है--न 
कि सर्वथा सष्ठ प्रतीत होने वाला । अतः स्पष्ट प्रतोत होने वाला व्यंग्याथ 
प्रधान न रहकर, गोण हो जाता है" | 
लक्षणा-मूलऊ अगूह व्यंग्य--- 
उदाहरणु--- 
पाननि जोरि नतानन हो सएनागत सत्र किते ढिंग आइके 
चाहते जाकी कृपा-अवज्ञोकन ठाढ़े सदा भुख-ओर लखाइके 
सो अब्र ताँचि रिकावत हों अरु मेखज्ञा को रसरीन बता 
जीवत हों न,अहो घिक है जरि जाय ये क्यों न हियो धध का इके; 
श्र 
विराट राजा के यहाँ गुप्त रूप में पाण्डवों के रहने के समय, कीचक 
की नीचता को सुनाती हुई द्रोयद्दी के प्रति अजुन की यह उक्ि है। 
अजुन जीता हुग्ना ही कह रहा है। “जीवत हों ना अतः इस 
दार्य के मुख्यारथ का बाघ है। यहाँ 'मेता प्रशंववीय जीवन नहीं दे? 


१ तांधीपयोधरइवातितरां प्रकाशो 
नो गुजरीस्तनइवातितरां निगृढ़ः ; 
अ्र्था गिरामरिद्िितः पिदितश्च कश्चित्‌ 
सोभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचा मः ।! 
श्रथोत्‌ तेलब्जिनी कामिनी के पयोधरों की माँति न तो नितान्त प्रऊुट 
आर गुजर रमणो के स्तनों को माँति न सवंधा ढका हुआ ही, किन्त 
महाराष्ट्र-कामिनो के कुचों को भाँत कुछ खुत्ता ओर कुछ ढडा हुआ 
व्यंग्यार्थ शोमित होता है । किसी कवि ने यों मी कहा है-- 
. सब ढके सोहत नहीं उघरें होत कुवेस 
अरघ ढके छवि देत श्रति कवि-श्रद्वर कुच केस (! 
२ मुख नीचा किये । व 


पह्चस स्तवक 
कि 248 256 की ३०४: 


यह लच्चयार्य है। व्य'ग्य यह है कि 'इस जीवन से मरा ही श्रच्छा है! । 
पह व्यंग्याथ, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट है। 'जीवत हों नः का वाच्यार्थ 
मिरा शलाघनीय जीवन नहीं? इस श्रर्थान्तर में संक्रमण करता है । लिस 
प्रकार लक्षणा-मूला अविवन्नितवाच्य में अ्र्थान्तरसंक्रमितवाच्य च्वमि 
होती है, उसी प्रकार यहाँ अविवच्चितवाच्य श्र्यान्तरसंक्रमित अगूढु 
गुणीभूत व्यंग्य है। इस अगूढ़ व्यंग्य के मूल में उपादान लक्षणा रहती है। 
“ओरई कुद-कली अली देत गुह्दे बिन पाँत सु जानन लागी ; 
ओरई कोसल विद्रम-पल्लव ओटिन सौं ठनि सानन लागी। 
विनीप्रवीन” मृताल विना दहृ॒ग औरइ कौ ल वखानन लागी ; 


आवत ही सिखई गुरु जोवन ये उपमा उर आवन लागी ।” 
३२७(३१) 


यहाँ 'सिखई गुरु जोबन! का मुख्यार्थ यौउन द्वारा शिक्षा देना' 
है। शिक्षा देने का काय चेतन का है, अतः अचेतन योवन द्वारा शिक्षा 
का कार्य असग्भव होने के कारण पुख्या्थ का बाध है--मुख्यार्थ सर्वथा 
छोड़ दिया जाता है | अतः श्रत्वन्ततिरस्कृतवाब्य है | 'यौवन के आने 
से अ्रज्धों में स्वतः लावण्य का आ जाना! व्यंग्याथ है। यह व्यंग्यार्थ-- 
वाच्याथथ के समान स्पष्ट होने के कारण श्रगूढ़ है । 
गृह-वापिन' में अरविंदन के. बन ये सजनी ! विकसाने लगे ; 
चहुँओर मधुत्रत ब््द्‌ यहाँ मकरन्द-लुभे मेंडराने लगे । 
तुब आनन की छबि चंदमुखी ! तजि-चंद अब पियराने लगे 
रवि हू उदयाचल-चु'वि भणए लखु री यह केसे सुद्दाने 5 
तर क्म्पू 


- थरहाँ सूर्य-बिम्ब द्वारा उदयाद्वि का चुम्बन किया जाना मुख्यार्थ है। 
प्रभात का हो जाना व्यंग्वार्थ है । सूर्य द्वारा चुम्बन अस्म्भव होने के 
कारण बाच्यार्थ को सर्वधा छोड़कर “उदयाचल के साथ यूथ को 


१ घर में बने हुए तालाबों में । ;: 


इेग्श आगूढ:व्य॑ग्य्‌ः 


रश्मियों का संयोग होना” लक्ष्या्थ ग्रहण किया जाता है अ्रतः३ अत्यस्त- 
तिरस्कृतवाच्य है। यह च्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट बोध हो रहा 
है, अतः अगूढ है | इस श्रगूढ़ व्यंग्य में लक्ष ण-लक्षणा होती है।. 


“केलि-कला की मलानि को भेलि रची रस रासि सची मुख थाती; 
अंगत अंग समोय रही कछु सोइ रही रस आसब-सातीं । 
ऐसे में आय गयो हे अचानक कंज-पराग-भसथो" उत्तपाती ;' 
प्रीतम के हिय लागी तऊ उहि सीरे समीर जराइ दी खा 


यहाँ भी प्रभात होना व्यग्याथ है, किन्तु 'कंज-पराग-भरथो' 'सीरे 
समीर के कपन से प्रभात का होना स्पष्ट प्रतीत नहीं होता--उसकी , 
प्रतीति बिचार वरने पर ही होती है । अ्रतः यहाँ गृढ़ व्यंग्य है । अगूंढ 
श्लौर गूढ़ व्यग में यही विशेषता हे । 


अथे-शक्कि-पूलक अगूह व्यंग्य-- 


हुआ था फरणि पाश+-वन्धन यहाँ, द्रोशाद्रि लाया यहाँ-- 
तेरे देवर के लिये- शशिमुखी ! जा मारुती* ही बहाँ। 
सामसिद्वी-शर से सुरेन्द्र-जित भी स्वगंस्थ हुआ यहीं; 
कीया था दशकणठ का वध यहीं देखो किसी ने कहीं। 
३३०- 
विमान पर बेठकर अयोध्या को लौटते समय विजयी श्रीग्पुनाथजी 
की जनकनन्दिनी के प्रति यह उक्ति है। चोथे पाद का वाच्यार्था है-- 
रावण का वध किसी ने यहीं कहीं क्या था! । इसमें. हमने किया 
यथा व्यग्याथ हूँ। यह व्यंग्याथ, वाच्याथ के समान स्पष्ट हे, इसलिये 
अगूद हूं | जिस प्रकार अ्रमिधा-मूला श्रर्थ-शक्ति-मूलक ध्वनि में वस्त सेः 





- कमलों की. रण से भय हुआ । ३ लक्ष्मणजी के लिये 4 
२ नाग-पाश। . । ४ इनूमानजी], ... 


पँचम-स्तवक ३०६ 


चत्तु-रूप गूढ़ व्यंग्य होता हे, उसो प्रडार यहाँ वस्तु से वस्तु-रूप अगूह 

व्यंग्य है। यही देखो किसी ने कहीं” के स्थान पर 'ग्रिये | देखो यहीं तो 
हीं कर देने पर ध्वनि! हो जाती है | कपोंकि 'ग्रिये | देखो यहीं तो 

कही ? पद का प्रयोग किया जाने से रावण का बघ करनेवाले श्रीरामचन्द्र 

जी छो यूह-व्यंग्य द्वारा प्रतीति होती है 

#ट्रोन कहे भ्रकुटी करि बंक भए सुत कायर मंगल गावें; 

 राज-सभा बिच नाहर रूप रु काम परे पर स्यार कहावें। 
क्यू तुमसे तप पूत दुसासन! गाल बजाई के बीरता पा ; 
सात्यकी तें बचे जन्म भयो नयो, सूप वजावे कि थार बजावे ।? 

ह ३३१(५६) 


.. सात्यकी से पराजित दुश्यासन के प्रति द्रोणाचार्य के ये वाक्य हैं | 
वसात्यकी से पराजित होरर तुके सकुशल आया हुआ देखकर हम तेरा 
नया जन्म हुश्रा समझते हैं | इस नये जन्म के हर्ष में सूप बजावें या 

थाली! | यहाँ 'तके कन्या समर या पुरुष !” व्यंग्य हे यह वाच्य के 
: समान स्पष्ट है | क्‍योंकि पुत्र-जन्म के समय थाली और कन्या-जन्म 
फे समय सूप बजाने की लोक-प्रसिद्ध प्रथा है । 


श्रगूढु-व्यंग्य! शब्द-शक्ति-मूलऊ वस्तु रूप और अलक्लार रूप नहीं 
हो सकता, और न असंलक्ष्यक्रम ही हो सकता है, क्योंकि शब्द-शक्ति- 
मूलक व्यंग्य की प्रतीति सहसा नहीं हो सकती है, वह गूढ़ व्यग्य ह्टी 
होता दे | अ्संलक्ष्यक्रम में भी विमावादिकों के द्वारा “व्यंग्य की विलम्ब 
से प्रतीति होती है, वहाँ मी व्यंग्य 'यूढ' ही होता हे। 


(२) श्रपराड् व्यग्य 


जो व्य॑ग्यार्थ किसी दूसरे अर्थ का-अह् .हो जाता दै 
उसे अपराज्ध व्यंग्य कहते हैं । है. 


द््०्७ | अपराध व्यंग्य 


हि 





। अर्थात्‌ श्रसंलक्यक्रमव्यंग्य ( रस, भाव आदि ) या संलक्ष्यक्रमव्यंग्य 
जहाँ श्रसंलक्ष्यक्रमध्यंग्व ( रस; मो श्रादि ) के या सं लद्यकपब्यंग्प ;के 
अथवा वाच्यार्य के श्रज्ञ हो जाते हैं। वहाँ उन्हें -अपएज्ञ व्यंग्य 
कहते हैं। 


यहाँ श्रद्धा! से उस प्रकार के अज्ञों से तात्पर्य नहीं है, जेसे शरीर 
के अज्ञ हाथ पेर आदि हैं और कपड़े का अज्ञ सूत । यहाँ 'अ्रज्ञ! कहने ' 
का तात्यय है अपने संयोग से अज्जी को उद्दीपन करना! । 


ध्वनि प्रकरण में असंलक्यक्रमठयंग्य (रस, भाव आदि) को ध्वनि- के 

भेद कह प्राये हैँ, दपोंकि पहाँ ये प्रधान उयंग्य होकर ध्वनित होते हैं | 

अर्थात्‌ अलझ्ाये रूप ( दूसरे द्वारा शोमायमान होने वाले ) होते हैं । इस 

लिये वहाँ इनकी ध्वनि संज्ञा है। यहाँ इनको गुणीभूतव्यंग्प बताने का 
पे ॥| $ 

फारण यह हे कि यहाँ ये अपराज्ञ ( दूंसरे के अज्ज ) होने के कारण गोण 

( अप्रधान ) होते हैं | अर्थात्‌ यहाँ यह प्रधान न रहकर केवत्त अलझ्ढार 


रूप (दूसरे को शोभित करनेवाले ) रहने से गुणभूतठ्यंग्व कहे 
जतते हैं । 


यहाँ यह प्रश्न होता हैं कि निर्वेद आ्रादि उयभिचारी .भावों को जो 
रस के अद्ध ओर शोमाकारक हैं, वे अलझ्लार क्‍यों नहीं माने जाते हैं ९ 
इसका उत्तर यह हैं कि जिस प्रकार हाथ-पेर आदि शरीर के अवयव ईं 
और शरीर की शोभा भी करते हैं, पर ये अलझ्लार नहीं कहे जाते, उसी 
अकार उपमिचारी भाव यद्यपि रस के अवयव हँ--उनसे रस की सिद्धि 
होती है -पर वे अलझार नहीं कद्दे जाते । 


रस में रत की अपराड्ता-- 


(: लहाँएक रह किप्ी दूसरे रस का अ्ववा भाव, रसाभास, भावा- 


पत्चस स्तव॒क ध्प्च्‌ ध्प स्तत्क ह है ३ ण्फ्न 


स आदि का अक्न (अपराज़ ) हो जाता है, वहाँ (रस का 
सम्बन्धी हो जाने के कारण ) इसे 'रसवत” अलझ्लर भी कहते हैं । 
वहाँ रत का अपराज्ध टोना कह्दा गया है, किन्तु रस किसी दूसरे: 
का अन्ज नहीं हो सकता है । शातः जहाँ कोई रस अपराह्न हो जाता है, 
ठहां उस रस के स्थायो भाव को समझा चाहिये । 


उदाहरण-- 
उरू जघनन सपरस करन, कुचन विमदनहार ; 
हा ! यह प्रिय को कर वही !, नीबी खोलनवार | ३३२ 


मद्यमारत चुद्द में मत भूरिञश्रवा के कटे हुए हाथ को अपने हाथ में 
लेकर यह उसकी स्त्री वा कारुणिक कऋन्‍्दन है “यह! पद हाथ की 
वतंमान दशा को सूचित करता है। ओर वही पद पहले की जीवित 
अवस्था की उत्कृष्ट दशा का स्मरण कराता है। अर्थात्‌ इस समय यह 
हाथ अनाथ की भांति रण-भूमि की मिट्टी से मलिन हें। इसको खाने 
के लिये गिद्ध दृष्टि डाल रहे हैं | यह वही हाथ हैं, जो पहले शत्रुओं का 
गवं चूर्ण करने में समर्थ था; शरयणागतों को श्रभय देने वाला था और 
काम के रहस्यों का मर्मश था । यहाँ स्मरण किया गया अज्भार-रस, 
कुरुए-रस को पुष्ट कर रह्दा हे; अतः अआज्ञार-रस, करण रस का अज्ञ 
हो जाने से अपराज् आद्भार रस हैं । यहाँ असंलक्ष्यक्रम का अस 


लक्ष्यक्रम वयग्य श्रज्ध है 


. १ “उरुजघनन सपरसकरन' उदाहरण में यह शझ्ला हो सकती है कि 

जब यहाँ प्रकरणगत अपने मृतक पति के शोक में उसकी पत्नी का 
क्रन्‍्दन ह * के वारण कस्ण-रस पी प्रधान्ता संमव है, तब इसे ध्वनि 
न मा १२ गुणीभूल उल्‍ग्य. क्यों मांना जाता-ह ? इसका उत्तर यह है कि 
नहीं, जहाँ घ्वनि श्रोर गुणीभूत व्यंग्य मे 


एक के साश्न दूसरे का संकर ,या संर्राष्टि रूप से. मिलाव .नः रहता हो 8 
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शव में रस की अपराज्ता-- 


इच्छा सेरे ल धन-जन या कास-भोगादिकों की, 
होते हैं ये सुखद न सदा कर्म-आधीन जो कि। 
तेरे से सविनय यही प्रार्थना मातु!! मेरी, 
गड्ो ! पादास्वुज-युगल की दीजिए मक्ति तेरी ॥३३३ 


पहले दोनों चरणों में बेराग्य का वणन होने से शान्त रस की 
व्यज्ञना है। उत्तराद्य में श्रीज्ञाजी के विषय में जो देव-विषयक्र रति+- 
भक्ति-भाव- की व्यज्ञना है उसको शान्‍्त रसको व्यग्वना पुष्ट कर रही 
है | इसलिए यहाँ शान्त रस, देव-विषयह्ू रति-भाव का अंग हो गया 
है। यहाँ भाव में रस की अपराज्धता है। 


शाद में साव की अपराज्रता--- 


जत्र ए5 भाव क्रियीं दूधरे माव का अंग हो जाता हैं तब्र उसे, 
अत्यन्त प्रिय हो जाने के कारण, अ्रेयल! श्रलझ्लार कहते है । 
जाते ऊपर को अहो।! उत्तर के नीचे जहाँ से छती, 
है पेड़ी हरि की अलोकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती । 
स्रगोरोहण के सेव इनके हैं मार्ग केसे नए, 
देखो ! भू गिएती हुई सगरज़ों को स्तर्गंगामी क्रिए !(३३४ 


अथाोत्‌ ध्वनि में गुणीमृतव्यंग्य का और -गुणीभूतव्यंग्य में घ्वनि का 
मिश्रण प्रायः रहता हो है | किन्‍्त जहाँ जितको प्रधानता होती हे-- 
जितमें अधिक चमत्कार होता हूँ, उसी के नाम से व्यवहार हुआ करता 
हैं। 'प्राघान्येन उप्परेशा भवन्तिं' श्रतएव उक्त उदाहरण में करुणरस 
वी अपेक्ता श्थगार रस को गौणता, में ही अधिक चमत्कार है। इसलिए 
यहाँ करुण-रस न मान कर स्थज्ञारर्स की गौणता के कारण गुणीभूत- 
पख्व्यूंय्यः्माना गया हैं,। 
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| यहाँ स्वग-मार्ग की विचित्रता का जो वर्णन किया गया है, उसमें 
विस्मया भाव है, वह गद्भा-विषयक रति-माव का श्रज्ञ है, अतः यहाँ 
एक भाव दूसरे माव का घड्ढ है। हा हे 
रुधिर-लिप्तवसना सिथिल खुले केस दुति-हीन; 
रजवति जुबति समान न्ृप | तू रिपु-सेना कीन्ह |३३४५ 
यहाँ रजस्वला की अवस्था के वर्णन में ्लानि-भाव की व्यञ्ञना है | 
यह, शन्न सेना की ताधश अ्रवस्या में जो ग्लानि एवं त्रास भाव की 
व्यज्जना है, उसका अज्ज है। क्योंकि रजस्वल्ा की उपमा से, शत्रुसेना 
में जो ग्लानि ओर त्रास की व्यज्ञना होती है, उसकी पुष्टि होती है | 
' इनके द्वारा राणा के प्रताप का उत्कष ध्वनित होता है। ओर ये ग्लानि 
एवं त्रास भाव दोनों राज-विषयक रति-भाव के अदक्ञ हैं । 


रसाभास की अ्रपराज्धता-- 
इसे उजस्वी अ्रत्नक्वार कहते हैं । 
लखि बन फिरत सुछ॑ंद, उप | तुब रिपु-रमनीन सो ; 
करतु विलास पुलिंद, तजि निज-प्रिय-बनितान कों.।३३६॥ 
यहाँ उभय-निष्ठ रति नहीं है। राजा की रिपु-रमणियों का प्रेम 
भीलों में नहीं है, केवल भीलों का ( पुलिंदों का ) ही प्रेम उन रमणियों में 
है। मीलों का प्रेम राज-रमणियों में होना श्रनुचित है; अतः रसाभास 
है । यह रसाभास कवि की राज-विषयक रति-भाव का अज्ञ है, क्योंकि 
इस वर्णान से राजा की प्रशंसा का उल़॒ष होता है इसलिये मावः का 
रसाभास अज्ञ ह्टे। ह 
भावाभार्स की अपराज्ता--- 
इसे भी उजस्वी अ्लझ्छार कहते हैं । 


“३११ अप्रराज्ञ- व्यंग्य 
सफल जनस निज हम गिनयो तुव दरसन रन पाय ;. 
यों अरि छृप हू तुहि कहत जस फेल्यो झुवि साँय ३३७ 
विजयी राजा की शत्रओरों द्वारा प्रशंसा की जाने में जो राज-विषयकः 
रति-साव है वह भावामास है। क्योंकि विजित शन्नु द्वारा की गई विजयी: 
राजा की चाहुकारी में प्रशंसा का आमास मात्र है। यह मावामास कविः 
द्वारा की हुई राजा की प्रशंसा का उत्कषेक है, श्रतः यहाँ भावाभासः 
राज-विषयक रति-भाव का अज्भ है। 


“पौन भरे सिगरे ब्रज सोंह सराहत तेरेई सील सुभाइन ;.- 
छाती सिरात सुने सबकी चहुँ ओर ते चोप चढ़ी चितचांइन । 
एरी बलाइ ल्‍यौं सेरी सटू ! सुनि तेरी हों चरी परों इन पाइन ;. 
सौतिहु की अँखियाँ सुख पावति तो सुख देखि सखी सुखदाइन |” 

शेशे८- 

'होतिहु वी अखियाँ सुख पावति' में मावामास- है--नायिका 

विषयक सपत्नी का रति-भाव आभासमात्र है। सखी द्वारा नायिका के 

शील की जो प्रशंसा की गई है, वह सखी का नायिका विषयक रति-भावः 

है। इस रति-माव का उक्क भावाभास श्रद्ध है, क्‍योंकि इसके द्वारा: 
नायिका के शील का उत्कर्ष सूचित होता है। 


भाव-शान्ति की अपराड्ता-- 

इसे 'समाहित' अलझौोर भी कहते हैं । 

' गरजन अति तरजन करत रहे जु असिन घुमाइ; 

लखि तुहि रनसे अरिन को मद्‌ वह गयो बिलाइ'।३३६- 
.... यहाँ रवेनमाव की शान्ति है।यह भाव-शान्ति राजा के महत्वः 
बी उत्दषेक है, अतः राजविषयक रति-भाव का अज्ञ है। यहाँ 'मद?' 
का अर्थ गव नहीं है-- तलवार घ॒ुमाना आदि है अतः मंद! शब्द सें। 

राषे-सश्ारी का शब्द द्वारा कथन नहीं समर्ना चाहिए... 


'यब्यस स्तवक ) ३४२ 





"तेरे बेरि-भूपति अनूप रतिन्मन्द्िर में; 
.. सुन्दरनि संग .ले अनंगे रसे लीने 
सन “उजियारें! विपरीत चह चोर माँह; 
५. भारे भए दया भूप कोतुक नवीने हैं। 
7 “वँनी मगनेतो की परी हे कंठ आइ ताहि; 
तेरो तेग सुमरि सुभाइ चित चीने हैं। 
'छोड़ि परजंक तें मर्यंक-मुखी अंक में ज, 
भाजत ससंक ते अतंक भय-भीने है।” 
३४०(४) 


यहाँ रति-भाव की।शान्ति है | यह राजा के महत्त को उत्कर्षक है। 
अतः वह राज-विषयक रति-भाव का अजक्ल है। 


भाषोदय की अपराड्रता-- 
इसे 'भावोदय' श्रलझ्लार मी कहते हैं। 
“वाजि गजराज सिवराज सेन साजव ही, 
दिल्ली दलगीर दसा दीरघ दुखन की; 
'त्तनिया न तिलक सुथनियाँ पगनियाँ न॑$ 
घामें घुमरात छोड़ि सेजियाँ सुखन की | 
'भूषना भनत पतिन-्यॉँह वहियाँ नतेझ 
छहियाँ छबीली ताकि रहियाँ रुखन की ; 
'बालियाँ विधुरि जिमि आलियाँ नतिन पर", 


लालियाँ मलिन मुगलानियों मुखन की।” 
३४१(३५) 


०५ 
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१ श्लि ( भौंरे ) जेंसे ऊमलों पर मडराते हैं, उती प्ररार कानों की 
-बालियाँ मुख पर गिर रही हैं । 


3९३ अपराध उवथेंग्य 
'कषमरानआ»»कमनााअसनववकााभअाााककाभााकानकका थी है. 


यहाँ शिवाजी की सेना के सुतज होने पर यवन-रमणियों में त्रासन्‍मातव 
का उध्य ध्यनित होना है। यह मावोदय कंविराज भूषण द्वारा को हुई 
पिवाजी की स्वृति का पोषक हे, अतः राजविषयक रति भाव का अज्ठ है। 
साव-सन्धि को अपराज़ता-- 
इसे 'भाव सन्धि' अलझ्लार भी कहते हैं । 
इत जात सह न अहो ! लखिके सूदुगात सहातप-ताप तए; 
शिरजा-मुख की प्रिय बातन हू सों अघात न है अति भात हिए। 
कप ७ ध्क ब्5 
छल-वेष को छोड़िवे की जो त्वरा अरु सयिल सो अभियुक्त भए ; 
चह शंकर या निज किंकर के हरिए सव-ठुःख भयंकर ए॥ 
श्र 
यह श्रीमहदेवज्ी की घ्तुतति है। “कठोर तप के कारण पार्वतीजी के 
अज्ञों को क्वीण होते हुए देखऋ९ उन्हें वर देने के लिये अपना कपट वेष 
छोड़ने की जिन्हें बल्दी लगी हुई है। पावतोनी के साथ भीशहक्लर की 
६ ब्रह्मचारी के कपट-बेष में ) जो बातें हो रहो हैं; उस आ्रनसद का भी वे 
छोड़ना नहीं चाहते हैं; इसलिये उत्त कपट-वेष को छोड़ने को मी जिनका 
मन नहीं चाहता है। ऐसी अ्रवस्था में फसे हुए त्वरा ( शोधता ) श्रोर 
शैपिल्य भावों से श्रभियुक्त श्रीशक्लर मुझ किझ्वर के सांतारिक ढुःखों को 
डरण करें 2! यहाँ 'लरा' में वेग ओर 'शेयिल्य में धृति इन दोनों 
भावों को जो सन्धि है वह श्रोशक्ुर-विपयक रति (भक्ति ) भाव का 
पि ० ही ८ 
अड्ड है। यद्यवि आवेग ओर घेय परधघर विरोधी हैं, किन्तु यहाँ उमान 
बल होने से एक से दूसरे का उपमर्दन नहीं है । 
साव-शबलता की अपराज़ता-- 
इसे 'माव-शब॒लदा' अलझ्लार कहते हैं। 
न त्ृ ॥ क््रि र्‌ ज्ञो रि कहें जञ टड 5 
यट देंह लता ! करि जोरि कह वरजोरी भला न इती पकरो ; 


+ 


हम जाई पुझारदिंगी दपणों वढ़ि जाइगों नाहक ही गये । 
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लखि लोग कहा कहि हैं? समुभो | ब्रज-गौ रिनसों न अनीत करो 
हसि तीर बुलायके चीर दिए यदुवीर वही भव-भीर हरौ ॥ 
३४३ 

यहाँ 'करजोरि कई! में दीतता। बरजोरी! में असूया, 'जाइ 
भरुकारहिंगी! में गय॑, वबढ़ि/जाइगो भगरों में स्मृति, 'लखि ज्ञोग! में 
म्रीढ़ा, 'कहा कहिह! में वितक, शरीर 'श्रनीति न करी में विज्नोब भाव 
है| इन सत्र भावों का एक साथ प्रतीत होना भाव-शत्रल्ञता है यह 
यह भाव-शबलता भीक्षष्ण-विपयक रति-माव का अद्भ है| अतः यह 
भाव शबलता की श्रपराज्धता है| 

अपराज़ व्यंग्य में अ्रसंलक््यक्रम व्यंग्य ( रस भाव, रसा|मास, 
भावाभास, भाव-शान्ति, भावोदय, मावसन्धि ओर भाव शबलता ) के 
श्रपराद्ध होने फे जो भेद ऊपर दिखाये गये हैं, उनके नाम रसबत्‌; 
प्रेयस आदि अलक्कार बतलाये गये हैं | कुछ अन्यों गें इनको अलझ्लार 
प्रकरण में अ्ल्ड्भारों के अ्रन्तर्गत लिखे गये हैं । किन्तु ये गोण व्यंग्या- 
त्मक होने के कारण वास्तव में गुर्णीभूतव्यंग्य ही है। गअलडझ्जार तो 
वाच्यार्थ रूप होते हैं, न कि व्यंग्यार्थ । अ्रल्ड्लारता तो इनमें नाम मात्र 
है। श्रर्थात्‌ अलझ्लारों का धर्म इनमें केवल यही है कि जिस प्रकार 
अ्लक्लार दूसरे को ( शब्दार्थ को ) शोमिव दरते हैं, उसीःप्रकार ये भी 
श्पराज् होकर दुसरे को ( रस भावादि को ) शोमित करते हैं। इसलिये 
काध्यप्रकाश में इन्हें गुणीभूतव्यंग्य के अन्तर्गत ही लिखे गये हैं । 


वाच्यांथ में शब्द-शक्कि-मूलक संलस्‍्ष्यक्रम व्यंग्य की 


अपराड्रता---- 
कीन्हों में भ्रमन जन थानन स्यों कानन में, 
कनक-सृग-तृष्णा सों मति भरमाई है; 
बोल्यो वार-घार मुख वदेही पुकार तेती-- 
बार धार आँखन सों अश्रु की ढराई है | 


३१४ . श्पराज्ञ व्यंग्य 





कान लगे ताने ताकलंक भरता के बान 5 
धीरज न छाॉँडी सारी घटना घटाई हे ; 
पाई हे अवस्य अविरासता सों रासता सें ; 
जानकी हू आई पे न हाथ कहीं पाई है* ॥३१४श॥ 


निराशा को प्राप्त होकर किसी राज-सेवक की यह उक्ति है। मैंने 
रामतः--श्री गम॒चन्द्रजी की समानता तो अवश्य प्राप्त. कर ली, उन्होंने 
लो-जो आर्य किये थे वे सभी का मैंने भी किये किन्तु वे तो जानकीजी' 
हे फिल जाने मे कृतकार्य हो गये थे पर मेरे हाथ कुछ न अआया। 
एस उद्य के शब्द-शक्ति द्वारा पो अथ होते हैं | ऊपर के तीनों पादों में 
भगवान गमचन्द्र के कार्या की श्लिष्ट पदों द्वारा वक्ता ने अपने में 
सम-नता दिखाई है। अर्थात्‌ श्रीगमचन्द्रजी ने कनक-म्रग की तृष्णा से 
जनम्थान नाम के कानन (वन) में भ्रमण किया था, मैं भी जन श्रर्थात्‌ 
लोगो के स्थानों में प्रोर जद्धलों में कनक ( छुबरणों ) की अर्थात्‌ घन की. 
मस्ग-तृप्णा से भटकता फिर । उन्होंने बेदेही का ( सीताजो का ) नाप 
कर कर श्राँखों से अश्रुपात छुटाए थे, मैंने भी वे-देही अथात्‌ 'जहूर 
दो! ( कुछ तो जरूर दो ) इस प्रभार कह-कहकर दुःख के आँसू बार-बार 
बताए । उन्होंने लझ्ठडा के भता ( स्वामी ) रावण के ऊपर कान तऋ 
तानकर बाण चलाए थे, श्लोर घेर्य से बहुत-सी युद्ध की रचना रची-थी, 
मैंने थी भर्ता के ताने श्रर्थात्‌ श्ररने मर्तलि रू को वचनों के बाण सुने, हो 
मेरे लिय कल्डु रूप ये। में ये घटनाएँ धेय॑ से सहता रहा, डिन्त डिदऊे 
लिये उन्होने ये कार्य किये थे, वह डानकी उनडो तो मिल रई. मा दाद 
मैंडों हो २ह॥ प्राणों तक की नौबत आगई, पर पाई भी कक हष् के झाई | 


भी] 


५ ज्ञिस ्जनस्थाने अआन्त जज ता मत कप वत्ताद हर 
भट्ट दाचरूति के नाम से कविकशटापधरणा मं 


'परूचस स्तवक ३१६ 





वहाँ 'जनथानन एइत्थादि शब्दों के दो अर्थ होने के कारण 

ओऔरामचन्द्र का साइश्य ( उपमा ) शदद- शक्ति-मूलक अनुरणन घ्वनि 
द्वारा वक्ता में प्रतीत होता है, इसलिये यहाँ प्रधान व्यंग्य हो सकता था | 
किन्तु शब्द-शह्ि-मूलक ध्वनि से प्रतीत होनेवाला यह साहृश्य चौथे 
पाद के 'रामता पाई पद द्वारा प्रकट कर दिया गया है; अतः यह वाच्य 
दो गया है--छिपा हुआ व्यंग्य नहीं रहा है। श्रर्थात्‌ ऊपर वाले तीनों 
पादों में जो व्यंग्याथ द्वारा दूसरे अर्थ प्रतीत होते हैं वे वाच्यार्थ के 
पोपक हो गए हैँ, अतः वाच्याथ काअंग द्वो जाने के कारण वह 
च्यंग्वार्थ प्रधानता से गिरकर गुणीमूलव्यंग्य हो गया है। यह शब्द-शक्ति- 
मूलक इस लिये है कि “'जनथानों, कन#-मृग-तृष्णा” ओर '“बेदेही, 
आदि पदों के स्थान पर इसी श्रर्थ के बोधक दूसरे शब्द बदल देने पर 
च्यंग्यार्थ सूचित नहीं हो सकता है। ओर 'संलच्यक्रमव्य॑ग्य अनुरणन 
इसलिये है कि भ्रीरामचन्ध-विषयक जो वाच्यार्थ है उसके पश्चात्‌ 
व्यंग्या्थ सूचित होता है। यहाँ शब्द-शक्ति-मूलक अनुरणन रूप जो 
श्रीरामचन्द्र का उपमान भाव ओर वक्ता छः उपमेय भाज अर्थात्‌ ब्यंग्य 
उपमा है, वह व्यंग्य (रामता पाई! इस वाच्य का अज्ञ होने से अ्रपराज्ञ 
गुणीभूतव्यंग्य है, न कि वाच्यसिदयद्भ। क्योंकि रामता पाई इस 
वाच्यार्थ की सिद्धि 'जनथान-भअ्रमण” आदि विशेषण रूप वाच्यार्थ से 
ही हो जाती दै--उसके लिये व्यंग्यार्थ की अपेक्षा नहीं रहती है। 'वाच्य 
विध्यज्ञ! में तो व्यंग्यार्थ के बिना वाच्यार्थ की सिद्धि नहीं होती जेसा 
कि वाच्यतिहयज्धभ के उदाहरणों में आगे स्पष्ट किया जायगा | 

अर्थ-शक्ति मूलक संलर्यक्रम का वाच्य के अन्नभूत 
होना--- 

विरह-बिकल सलिनी निकट आय, अनत रहि रात | 

पाद-पत्रन सों जतन करि अव-रवि इहि. विकव्ात ॥३९५ 

आअनुनय के बिना ही मन छोड़ देने वाली नायिका से सखो की 


३९७ अपराज्ञ व्य॑ग्यू 


यह उक्ति है | हे सखि ! देख सारी रात अन्यत्र रह कर, प्रमत में विरह- 
व्याकुल फमलिनी के निकट आकर, सूझे अब पद पतन से -परों में गिर 
कर या श्लेषाथ से श्रपनी रिरणों द्वारा इसे विकृतित कर रहे है मना रहें. 
हैं। यहाँ पूर्य और क्मलिनी का इृत्तान्त वाच्याथ है। इस वाच्या्थ:से 
नायक ओर नायिका का जो दत्तान्त प्रतीत होता है, वह अथथ -शक्ति-मूलक 
व्यंग्यार्थ है | कब्र ने यह वर्णन सूर्य-कमलिनी का किया है, परः इसके. 
द्वारा नायक ओर नायिका के अटद्भार-रस का भी थ्रास्वादन द्वोता है; 
अतएव यहां इस व्यंग्यार्थ से उक्त वाच्यार्थ का उत्कर्ष होता है। शब्द 
चदल देने पर भी इस व्यग्याथे ही (नायक-नायिक्रा के इत्तान्त की। प्रतोति: 
हो सकती है,इसलिये अर्थ-शक्ति-मूजञक है। यह सूर्य-क्रमलिनी का इृतान्तः 
जो वाच्यार्थ है, वह प्राकणिक है| इस वाच्याथे द्वाग प्रतिद्वि वश जो 
अन्यासक्त नायक ओर नायिहझा छा वृत्तान्त समान व्यवद्र से प्रतीत 
होता है, वह व्यग्याथे अ्रप्राकरणिक है, ओर उस ( व्य'ग्याथ ) की: 
प्रधानता नहों हें--क्रेवल वाच्याथ में आरोपित होकर वह वाच्यार्थ के 
चमत्कार को बढ़ा देता है। इसलिये व्यंग्याथ यहां वाच्यार्थ का अज्ज है, 
अर्थात्‌ श्रपराड्न-गुणीभूत व्यंग्य है | यहां भी व्यंग्याथ की प्रतीति के प्रथमः 
हीवाच्याथ कीसिद्वि हो जाती है, श्रतः वाच्यसिद्धबद्भ नहीं है। 
समातोक्ति' अलक्कार में यही अपराज्-गुणीमूनव्यंग्य होता है। क्‍योंकि: 
समासोक्कि में वाच्य अर्थ की प्राघनता रहती है। अपराद्ध व्यंग्य में 
श्प्रावरणिक से प्राकरणिक श्रर्थ की प्रतीति नहों होती है, श्रतएदः 
श्से अग्रस्तृतप्रशंधा' अलझ्ञर का विषय न समभना चाहिये। 


(३) वाच्यसिड यडु-व्यंग्य 


जो व्यंग्य वाच्यार्थ की सिद्धि करने वाला होता है, उसे 
वाच्यसिद्यड़ कहते हैं । 


- पथ्चम स्तवक 
स्तवक इ्श्ण 


जलद्‌-सुज़ग-विप विपम अति विरहिन दुखद अपार | 
अरति अलस चित-भरमस हू करतु मरन तन-छार ।३४६ 


अर्थात्‌ मेघ-रूप भजज्ञ (सर्प ) का विष श्र्थात्‌ जल" अत्वन्त 
विप्म हे। वह वियोगियों को विषयों से विरक्त करनेवाला एवं 
उनके श्रालस्य. चित्त-श्रम और मग्ण का कारण हे--शरीर को जता 
देता है। यहाँ मेध्व को सर्प कटद्दा है | यह अर्थ तत्र तक सिद्ध नहीं हो 
सकता है जब तक'विप अर्थात जल यें विष ( ज़हर ) की व्यज्ञना नहीं 
होती है। विष का अर्थ जल हो जाने पर अभिधा झुक जाती है, 
आर व्यज्ञना द्वारा विप का व्यम्यार्थ जहर प्रतीत शेने पर वाच्यार्थ की 
सिद्धि हो लाती है श्र्थात्‌ यहाँ व्यंग्वार्थ ही वाच्या्थ को सिद्ध करता है । 


“करत प्रकास सु दिसिन कों रही ज्योति अति जागि ; 
है. प्रताप तेरों नृपति ! !बेरी - बंस - दवागि ।?३१४७(६०) 
यह शजा के प्रति कवि की उक्ति है। है राजन ! सारी दिशाश्रों 
को प्रकाशित करनेवाल्षा तेरा प्रदीप्त वश शत्रओं के बंथ के लिये 
दावानल है! । यहाँ प्रताप को दावानल कहा गया है | जज्गञल में लगने 
वाली श्रग्नि को दावानल कहते हैं; श्रतएब जब्र तक जज्जुल की तरह 
जलनेवाली कोई वस्तु न कही जाय; तब तक प्रताप को दावानल कहना 
सिद्ध नहीं हो सकता है। बंत! पद बाँस ओर कुल दोनों का वाचक 
है। उसका अर्थ 'बेरी' शब्द की समीयता के कारण कुल हो जाने पर 
अमिधा रुक जाती है। तदनन्तर व्यंग्य से शत्र -कुल में बाँस के जंगल 
की प्रतीति होती है, और इसके द्वारा प्रताप को दावानल कहना सिद्ध 
हो जाता है; अतः यह भी वाच्यसिद्धयज्ध व्यंग्य है | 
अपराज्ञ व्यग्य और वाच्यसिद्धयज्ध व्यंग्य में यह भेद है कि 
वअपराज़-ब्य ग्या में व्यंग्य द्वारा वाच्यार्थ फो सिद्ध करने की 
8 58 न किक 
१ विष का श्रर्थ जल भी है | 


३१६ असरुफुट व्य॑ग्य 





अपेक्षा नहों रहती है--पर्हों व्यंग्य, वाच्यायथ का केवल उत्क्षक 
होता है । किस्तु वाच्यसिद्धयज्ञ-व्यज्ञ में वाच्याथ की सिद्धि करने के लिये 
व्यंग्यार्थ की अपेक्षा रहती है । 


(४) श्रस्फुट व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्यार्थ स्फूट! रूप से प्रतीत नहीं होता हो 
उसे अस्फुट ज्यंग्य कहते हैं | 


अन देखे देखन चहें देखें बिछुरन भीत ; 
देखे विन, देखेडु पे तुमसों सुखन नहिं. मीत ।१४८ 

मित्र के प्रति किसी की उक्ति है--'जब् आप नहीं दीखते ईं--दूर 
रहते ईं--तब तो आपको देखने की उत्कट इच्छा बनी रहती है; 
इसलिये सुख नहीं मिलता | जब्र आ्राप दृष्टिगत रहते हैं>-समीप रहते 
एँ--तत्र पुनः वियोग होने का भय रहता है। अतरव न तो श्आपको 
बिना देखे ही सुख है, औ्रोर न देखने पर ही । यहाँ आप सदेव समीप 
ही रहिए! यह व्यंग्य है, किन्तु इसकी प्रतोति बढ़ो कठिनता से होती है । 
श्रतः अ्रस्फुट है । 

“साजि सिंगार हत़्तास विंज्ञास अवास तें पीतम-बास पधारीड; 
देह को दीपति ऐपी लसे जिहिं देखा दामिनि कोठिक बाते 
आगे हू जाइके आदर के कर पे कर राखि ले आए मुरारी 
भेचकी हरि हँसी विश़्खो तिय भीतर भोन भयो रँग भारी।” 

श्ष्द 

यहाँ भिंचक! और “बिलखने' में क्या व्यंग्य है, सो स्फुट प्रतीत 

नहीं होता है । बहुत कठिनता से हृष के कारण “किलकिश्वित्‌' भाव 
चुचित शोेता है, श्रतः अस्फुट है । 





ऋच्छी तरह | 


पत्चंस स्तवक ३२० 


(५) सन्दिग्पप्राधान्य व्यंग्य 


8 _ 


मा ता ण च््य (0. चऊ> 
जहाँ पसा निणय न हो सके कि वाच्याथ में चस- 
त्का ४; के डर विद । ए९ डर 
त्कारा आधक है या व्यग्याथ मे ! बहाँ सन्दिग्धप्राधान्य 
व्यंग्य होता है | 

ऊथचत ही ससि उद्धि ज्यों कछुइक धीरज छोर ; 

त्िनयन तथव निरखन लगे उसा-बदन की ओर ।३५० 

कामदेव द्वारा बसन्‍्त ऋत का आविर्भाव किया जाने पर पार्वतीजी 
के सम्मुख भीशिवडी कीजो अ्रवम्ण हुई, उसका यह वर्णन है| 
श्री शिवजी का पावंती के सम्मुख देखना वाच्ण्र्थ है श्रोर श्रन्य 
अमिलापाएं” च्यंग्याथ हैं| इन दोनों ही श्रथों में समान चमत्कार है | 
यहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता है या वाच्यार्थ की ! यह सन्देह ही रहता है; 
इस लिये सन्दिग्पप्राघान्य व्यंग्य है | 


(६) तुल्यप्राधान्य व्यग्य 


जो व्यंग्य वाच्याथ के समान होता है, उसे तुल्य- 
ग्राधान्य व्यंग्य कहते हैं । 

ब्रिप्रन को अपराध नहिं करियो ही कल्याठु ; 

परसुराम है मित्र पे दुर्मन होहि. हैं जातु ३४१ 


राज्ष्सों के उपद्रवों से क्रोषित परशुरामजी का रावण के पास भेजा 
हुआ यह सन्देश है। 'ब्राह्मणों का अपराध ( तिरत्कार ) नहीं करने में 
हीं त॒म लोगों का वल्याण है, मैं परशुराम तुम्हारा मित्र हूँ किन्तु 
यदि तम ब्राह्मणों पर आक्रमण करोगे तो हम दुमन हो जायेगे! 
यह वाच्यार्थ [हे। व्यंग्य यह है कि 'मैं यदि दुम लोगों पर ब्रिगढ़ . 


३२१ काकात्िप्त व्यंग्य 


जाऊँगा तो सारे राक्षस-कुल का सवेनाश समझना । यहाँ व्य॑स्य कोर 
वारुयाथ दोनों प्रधान ईैं--दोनों में समान चमत्कार है श्रततः तुल्व- 
प्राधान्य ठप ग्य है । 
(७) काक्कात्षिंप्त व्यग्य 
काका हारा आत्िप्तः! व्यंग्य काकवाक्षित्त कहा 
जाता हे | 
पकाकु' एक प्रकार की उक्ति होती है, जितके द्वारा कहे हुए 
शब्दों वा अर्थ वक्ता के पहने के साथ ही वाच्यार्थ के विपरीत' 
अर्थ में बदल जाता है । यह उय्य गौण इसलिये है कि सहज ही में. 
तत्काल जान लिया जाता है | 
“ज्ञो हरि कों तजि आन उपासत सो सतिमंद फरजीहत होई ; 
ल्‍यों अपने भरतारहि छाँड़ि भई विभिचारिनि कामिनि कोई । 
सुन्दर त्ाहि न आदर जान फिरे विद्युखी अपनी पति खो 
चूड़ मरे किन कप सम्मार कहा जग जीवत है सठ सोई ९” 
३४२(५०) 
बहा जग जीवत है सठ सोई ” यह काकु-उक्ति है। इसके कहने 
फे साथ ही 'बह जीता नहीं है' ( जीता हुआ ही मरा है ) यह 6य ग्यार्थ,. 
जो वाध्याथ से विपरीत है, प्रतात होने लगता है। 
अंध-सुत कौरवन सारे सत वंधुन कों 
हक ऋक्रद्ध-मत्त कहा युद्ध में पछारों ना ? 
करिके कवंध ताहि रंध्रसों जु पीवे काज, 
दुश्सासन डर हू सों रक्त को निकारों ना | 
सारों ना सुयोधन हू विदारों ना ऊरू कहा ? 
सेरी वा प्रद्िज्ञा हू की अवज्ञा विचारों ना ? 





१ बा उक्ति द्वारा खिंचकर आया हुशा। 


हे 
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करो क्यों न संध पाँच ग्रामंन प्रबंध रूप, 
भूप वो तिहारो:हे न चारी हों नित्रारों ना ? 
श्शरे 
कोरवों से पाँच गाँव लेकर सन्धि करने की वात सुनकर सहदेव 
के प्रति कुपित भीमऐेन की यह अक्ति है वाच्यार्थ में कोरचों को न 
मारने के लिये और सन्धि करने के लिये कह्दा गया है | किन्तु मिस, 
भीमछेन ने दुर्वाधनादि एक सो कोख भ्राताग्रों को मारने की, दुश्शासन 
के रुघिर पीने की ओर दुर्योधन की उरू मज्ञ ऋरने की प्रतिज्ञा को थी 
उसके द्वारा यह कथन सम्पव नहों हो सहता। यहाँ क्रोव के आवेश में 
फण्ठ की एक विशेष ध्वनि द्वारा, कहे हुए क्या मैं कोर-अन्धु ग्रों को 
न मारू? इत्यादि काकु-उक्ति के वाच्या्थ रूप प्रश्न के साथ हो तत्काल 
यह व्यंग्याथ आजशिप्त हो श्राता है ड्वि में कोरव-बन्धुग्नों को अवश्य 
भारू गा! इत्यादि | श्रतः यह काक्ातित व्यंग्य दे । 


ध्वनि-प्रकरण में पहिले काकु-वेशिड्य व्यंग्य में काकु-उक्ति के 
कारण ध्वनित होने वाले व्यंग्य को घ्वति कहा गया है ओर यहाँ इसे 
गुणीभूतव्यंग्य माना गया है। इसका कारण यह है कि काकु-उक्ति के 
वाच्याथ रूप प्रश्न के साथ, निपेवात्मड व्यंग्य तत्काल जान लिया जाता है; 
और वाक्य पूरा हो जाता है, उसके पश्चात्‌ जहाँ कोई दूसरा व्यंग्याथ 
न हो वहाँ गुणीयूतव्यंग्य होता है । किन्तु काकु-उक्ति के प्रश्न का व्यंग्यार्थ 
रूप निषेध सूचित हो जाने के पश्चात्‌ भी जहाँ अन्य व्यंग्याथ की 
ध्वनि भिकलती है ओर जो तत्काल प्रवोत नहीं हो सऊतो--विलम्ब से 
काव्य-मर्मज्ञों को ही प्रतीत होती है--बर्ँ काकु-वेशिष्ठय व्यंग्य होता है | 
इसका विशेष विवेचन पहिले काकु-वेशिष्ठय ब्यंग्य में कर चुके हैं? । 


लिलनदनकनद नमक टन कब की जय न मल मम शिमरिालि आर 


९ देखो प्रूष्ठ ६४। 
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(८) श्रसुन्द्र व्यंग्य 


व्यंग्यार्थ की अपेक्षा जहाँ वाच्याथ अधिक चमत्कारक 
होता है, उसे असुन्दर व्यंग्य कहते हैं । 


उड़े विहग वन-कुज से वह धुनि सुनि ततकाल ; 
सिथलित तन विकलित सई ग्रह-क्रारज-रत बाल १४४ 


समीप के बन-कुज्ञ में पक्तियों के उड़ने के शब्द सुनकर घर 
के काम में लगी हुई नायिका व्याकुल हो गई! । इस वाच्यार्थ में 'सड्लेत 
किया हुआ प्रेमी कुज्न में पहुँच गया ओर नायिका न जा सकी' यह 
व्यंग्यार्थ है । वाच्याथ में पत्तियों के शब्द श्रवण-मात्र से सोरे अ्रज्धों से 
शिथिल्ता श्लोर विकलता'हो जाने में जैवा चमत्कार है वेसा इस 
च्यंस्वार्थ में नहीं हे, इसलिये अ्रसुन्द्र व्यंग्य है |, 


गुणीमूत व्यंग्य के सेदों की संख्या 
ध्वनि के जो ५१ शुद्ध भेद होते हैं, उनमें से वस्तु से अलकझ्कार 
व्यंग्य के निम्नलिखित ६ भेद छोड़ देने पर शेष जो ४२ भेद रहते हैं 
बही गुणीगूतब्यंग्य के शुद्द भेद होते हैं-- 


रे स्वतः सम्मवी वस्त से अलझ्लारठयंग्य--प्रदयत, वाक्यगत 
आर प्रचन्धगत । 


३ कवि-प्रोढ़ोक्ति ठिद्ववस्तु से अ्ल्ढारव्यंग्य--पदगत, 
आर प्रबन्धगत । 


३ कवि-निबद्-पात्र की प्रोढ्रोक्चिसिद्धवस्त से श्रलझ्लार 
पदगत, वाक्यगत झोर प्ररन्धगत । 


वक्यगत 


व्यंरयू--«-« 
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ये नी भेद शु्यृतव्यंग्य के नहीं हो सकते। क्योंकि प्रथम तो 
वच्तु रूप गच्याथ की अपेक्षा वाच्या्थ का श्रलझ्भार स्वतः ही अधिक 
चमत्तारक होता है, क्योंकि अलझ्लार की योजना ही इसलिये की जाती 
| दूसरे, व्यग्य होने पर अलक्कार का चमत्कार और भी बढ जाता 
| ऋतेएव व्यन्य-भ्रलझ्ञर गुणोभूत नहीं हो सकता" । 


“9 |? ॥| 


णीभूत व्यज्ञ के उक्त ४२ शुद्द भेद, श्रगृढ आदि श्राठों प्रकार के 

ते हैं| इस प्रकार गुणीभूतव्यज्ञ के ३२६ शुद्ध भेद होते हैं। ३३६ 

शुद्ध भेदां के, परस्पर में एक दूसरे से मिश्रित द्ोने पर, (३३६ से १३१६ 

शुगन करने पर ) १,१२,६६६ भेद होते हैं । ये १,१२,८६६ भेद तीन 

प्रकार के संकर और एक प्रकार वी संसष्टि भेद से ( चार के गुणन करने 

पर ) ४,५१,५८४ सद्डीण ( मिश्रित ) भेद होते हैं। ओर इनमें ३३६ 
शुद्ध भेद जोढ़ देने पर ४,११,६२० गुणीभूतव्यद्ध के भेद होते हैं । 


ध्वनि श्रीर गुणीमूतव्यंग्य के मिश्रित भेद 


सजातीय से सजातीय के मिश्रण से अर्थात्‌ ध्वनि से ध्वनि, गुणीमूत 
व्यंग से गुणीभृतव्यंग्ग ओर अल्लझ्लार से अलंकार का जिस प्रकार 
मिश्रण होकर मेद उत्पन्न होते हैं, उसी प्रद्मर विज्ञातीय से विजातीय के 
[ मिश्रण होने से ( जैसे ध्वनि से युणोभूतव्यज्ञ एवं अलेझ्लार के मिलाप से ) 
असंख्य मिश्रित भेद हो जाते हैं। 

ध्वनि से ध्वनि के सजातीय मिश्रण के अर्थात्‌ ध्वनि की संसृष्टि 
और संकर के उदाहरण ध्वनि प्रकरण में दिखाये जा चुके हैं । 
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१ व्यज्यन्ते वस्तमात्रण यदालंकृतयत्तदा ; 


थ्र॒प॑ ध्वन्यज्ञता तासां कांब्यवृत्तेस्तदाश्यात्‌ । 
>-चध्वन्धालोक २३२ 


ज्भ मिश्रित भेद 





ध्वनि के साथ गुणीसूतव्यंग्य के मिश्रण ( संकर ) का उदाहरण 
“उसजघननसपरसकरन” ( पृष्ठ ३२०५ ) है। उसमें करुण-रस की प्रधा- 
ता को लेकर ध्वनि है, ओर >शज्भार-रस की गौणुता को लेकर गुणीभूत 
व्यज्ञ है, ओर इनह्ना अद्भाज्ञी भाव संकर है| 
श्वनि के साथ अलझ्लार के मिश्रण का उदाइरण “करके तत्ञ सों 
जु कपोलन की'* ” (पद्म-सं० ३७०) है। उसमें शलेष, रूपक ओर व्यत्तिरेक 
ये तोनों अलझ्ढार विप्रत्तम्म-श्यज्ञार के श्रद्धदोने के कारण असंलरुंयक्रम- 
व्यंग्य ध्वनि ओर अलड्जारों का अज्भाड़ी भाव संकर है । 
गुणीयूतव्यंग्य के साथ अलझ्ार के मिश्रम का उदाहरण--- 


“बठी जहाँ गुरुनारि समाज में गेह के काज में हे बस प्यारी , 
देख्यो तहाँ बनते चलि आबत नंदकुमार कुमार बिहारी। 
लीन्हें सखी कर-कंज से संजुल मंजरी-बंजुल कुज चिन्हारी 
चंदमुखी मुखचंद की कांति सो भोर ;क चं३-सी मंद्र निहारी।”? 
३५५(६) 
कुद्ध में मिलने का सट्छेत करके नायिका का वहाँ न जा 
सकना' व्यंग्या्थ है। इस व्यंग्यार्थ से वाहुयार्थ अधिक चमत्कारक है | 
अतः गुर्ीभृतव्य'ग्य है। नायिका के मुख की म्ज्ञानता को प्रभात के 
चन्द्रण को जो उपमा दी गई है, उससे उक्त व्यग्याथ की पुष्थि होती है। 
इस प्रकार गुणीमूतव्य रय का उपमा श्रज्ञक्स्‍ार अज्भ हो जाने से गुणीभृत- 
व्य'ग्य और अलड्टार का अज्भाड़ी भाव संकर है। 
इसी प्रकार अन्य मिप्नित भेदों के उदाहरण होते हैं| विघ्तार-भय 
से अधिक उदाहरण नहीं दिए गए है । 


ल्‍ गर न हू श्र आप 
धज्वन्ति ओर गुणीमूनव्यंग्य का विषय विभाजन 
दीपक घोर 'तल्ययोग्रिता! आदि अलड़ारों में वाचक शब्द के 
अमाव से जो उरमा झारि भलझ्डार ब्यंग्य रहे हैं, वे गुणीमभृतव्पग्य 





पंचस स्तवक श्र 


होते ६ | वाच्याथ-अलटारों में जो अलक्कार व्यंग्य रूप होते हैं 
हक, रा ध्वनि निकलती है श्रोर जो ध्वनि-प्रकरण में दिखाये ना 
छुक़े है ), वे प्रधानता से ध्यनित होते हैं, ओर इसलिये उन्हें ध्वनि का 
भेद माना गया है । किन्‍्त दीपक, तल्वयोगिता झादि में जो उपमा आदि 
उयंग्प होते हैं, वे प्रधानता से ध्यनित नहीं होते | दीपक थआादि में उपमा 
धादि की उयंग्यार्थ रहते हैं उनके ज्ञान के बिना ही 'दीउक! आदि 
छालदारएों की रचना के चमत्कार में ही आत्वाद था जाता है--छ्यंग्य 
से नहनेवाले उपमादि तक दूर जाने की आव्श्यकता ही नहीं रहती 

है। वहाँ कवि का तातय व्यंग्यार्थ में नहीं होता है। ध्वनिक्ार का 
पहना है कि बाच्याथ के अ्लझ्ार में श्न्यः अलझ्भार की प्रतीति होने 
पर भी जहाँ उस--श्रन्य अलक्षार--ड्री प्रतीति में कवि का तात्पय 
नहीं होता वहाँ ध्वनि नहों होती है? । 

शब्द द्वाग स्पष्ट कर देने से व्यग्यार्थ की रमणीयता क्रम हो जाती 
है थ्रतः जो उय स्थार्थ शब्द द्वारा स्पष्ट कर दिया जाता है, वह गुणणीभूत 
शे जाता है। जेसे-- 

गोपराग-हत दृष्टि सों कछुईइ न सकी निहारु; 

स्खलित भई हों नाथ ! अब पतितन लेहु उधारु । 


पतितन लेहु उधारु ? देहु अवलंवन केसव ! 
सरन आप ही एक) खिन्न सब अबलन को अब। 
यों सलेस कहि वचन सुखद मृदु सरस राग-भ्रत ; 
सुदित किए नेंदलाल, बाल हृग-गोपराग-हत ३४६ 
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१ अलड्भारान्तरस्यारि प्रतीते यंत्र भाषते; 
तत्परत्वं न काव्यत्य नासी मार्गों ध्वनेय तः ।* 
--ध्वन्यालोक २ | ३० 


श्र७ ध्वनि ओर गु० का विषय विभाजन 





श्रोकृष्ण के समीप गई हुई किसी गोरी को दूर खड़े हुए. श्रीकृष्ण 
में अन्य गोप का भ्रम हो गया । श्रीकृष्ण के समीप्र पहुँचने पर उस गोपी 
की श्रीनन्दनन्दन के प्रति यह उक्ति है--हि केशव, गो-पराग अथौवू 
गेश्नों के खुर्गें से उड़ी हुई धूल से दृष्टि घुंघल्ली हो जाने से मैं स्पष्ट नहीं 
देख सदी और मार्ग भूल गई हूँ । मुझ भट्कती हुई कों आप सहारा 
दीजिये । आप ही दुबलों के शरण्य हैं! | इस प्रकार श्लेष से मधुर वाक्य 
कहकर व्रजांगना ने भीनन्दनन्दन को प्रसन्न कर लिया | यह वाच्यार्थ है। 
इसमे व्यंग्याथ यह है कि "मेरी दृष्टि गोप-राग अथौत्‌ किसी अन्य गोप 
के राग से हृत ( श्रान्त ) हो जाने से में कुछ देख न सकी--आपको 
पहचान न सकी--इसलिये मैं स्खलित हो गई हूँ--मैंने भूज्न की है-- 
अब आपने चरणों में गिरी हुई हूँ । आप मुझे स्वीकार करें। खिन्न 
ध्रबलओं के (काम-तप्त रमणियों के ) आप दी एकमात्र शरण्य हैं!। 
यह व्यंग्यार्थ 'सलेश” पद द्वारा प्रकट कर दिया गया है। अतः ठय'ग्य 
की स्मणीयता कम हो जाने से वह गुणीभ्रूतठ्य ग्य हो गया है। यदि 
यहाँ 'सल्श' पद न होता तो यह ध्वनि हो सकती थी। 


रुणीमत ऐकर भी उय ग्य रस आदि के तालय' पर ध्यान देने से 
ध्वनि भध्रवस्था को प्राप्त दो जाता है। | 


यहाँ प्रश्न यह शोता है कि जब रस श्रादि के तात्पर्य पर ध्यान देने 
से गुणीभूठव्य रय वो भी ध्वनि समझा जायगा, तो गुणीमूतव्यग्य का 
दोई व्यय ही नहीं रहेगा ! इसका उत्तर यह है कि ध्वनि या शंणमिलत , 
का निर्णय इनवी प्रध्यनता पर ही निर्भर है। रसात्मक वर्णन में जहाँ 


१ “प्रकारोध्य गुणीभूतव्यंग्योषपि ध्वनिरूपताम्‌ ; 
घत्ते. रसादितातलर्यपर्योलोचनया पुनः [7 


“--ध्वन्यालोदड ३। ४६ 


'चुठचस स्तवक ३२ ६ 


व्यंग्वार्थ की प्रधानता होगी, वहाँ उत्तकी ध्वनि संज्ञा होगी, और जहाँ 
व्यवप्राथ प्रधान नहीं होगा, वहाँ वह गुणीभूतव्यग्य हो होगा। श्रर्याौत्‌ 
ध्वनि और गुणीभूतव्यग्य, इन दोनों में जहाँ जिसका माना जाना 
नुक्ति-युक्त हो--जिसमें अधिक चमत्कार हो--वहाँ उसी को मानना 
चाहिये->सवत्र ध्वनि नहों? | 
दें खिये--- 
फूलन को गजरा गुहि लाज्ञ ने प्यारी को चाह्यो कराइबो धारन ; 
टेरत में मुख वें निकस्यो तव भूलिक सोंति को नाम अकारव। 
हास हुलास गयो उड़ि भामिनि वोलि कछू न कियो जु उचारन ; 
भूमि लगी पद्‌ सों जु कुरेदन और लगी आँसुवा द॒ग ढारन । 
श्र्७ 
करिवे को सिंगार विदा के समे हुलसाय हिये सजनी मिल्ली आई ; 


'पद-पंकज संउमहँदी को रचाय सखी इक यों कहिके मुसकाई | 
(पिय सीस की चंदकला छुट्दित्रो करें आसिष ये है हमारो सदाई ; 
'मुख ते न क्यो कछु पे गिरिज्ञा मनि-मा ज्ञ को ले तिहि ओर चलाई । 
श्श्फ 

तात्ययें 'का विचार करने पर इन दोनों प्यों में अआज्भार-रस की 
-उयज्ञना है । क्‍योंकि यहाँ पहले पद्य में माव-शान्ति ओर दूसरे पद्म में 
जड़ा, अवहित्या, ईर्ष्या ओर गव-भाव ध्वनित होते हैं, अतः असंलक्ष्य- 
्रम-व्य'ग्य ध्वनि है। किन्त 'बोलि कछू न क्ियो जु उवारनां ओर 
मुख ते न कह्यो कछु! इन वाक्यों द्वारा भाव-शान्ति ओर व्रीड़ा आदि 
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१ “प्रभ्नेदस्यास्य विषयो यश्च युक्तत्या प्रतीयते। 
विधातव्या सहृदयेन  तन्च ध्वनियोजना । 
--ध्वन्यालो छइ ३ै।४० 


श्र्र विषय विभाजन 


ब्यंग्यार्थ के भाव धरष्ट हो गए हैं, अतएव उनकी ध्वनि! संशा ने रह 
कर श्रगूढ गुणो-भूतठप स्य प्रधान हो गया है। 
एमी प्रकार जहँ रसादि व्यग्यार्थ केवल नगरी आराएि के वर्णन के 
झंग हो जाते ईं, वहाँ भी शु ऐोपूतव्पर्य ही समझता चाहिए। जैप्ते-- 
तीदी प्रथी-शिथलित जहाँ चीर विंवाधरों के-+- 
खेंचे जाते चपन्न कर से काम-रागी-प्रियों के । 
वे भोलो हो-विवरश, सणि के दीप चाह बुफाना 
हो जाता है विफज्ञ उनका चूण मुष्टो-चल्लावा ।३५& 


यहाँ रम्मोग-खाज्नार अलकापुरी के वर्णन करा अज्ज है, श्रवः 
एुग्पीसूतव्य'ग्य है | 





पष्ट स्तवक 


बन है ०«---« 


ञुण्‌ 


फाव्य का आत्मा रस है। गुण रस के धर्म हैं। अर्थात्‌ गुण रस में 
रहते हैं । गुण रस के श्रन्तग्ज्ञ धर्म हैं और श्रलक्कार रस के धर्म नहीं 
हैं। इसलिये अ्रल्छ्ारों के पहले गुणों के विषय में विवेचन किया 
जाना समुचित है। 

गुण! के महत्व के विषय में भगवान्‌ वेदठयास श्राश्ा करते हैं कि 
गुण-र६्तित वाव्य, ऋल्ड्लार इक्त होने,पर भी. आनन्द-प्रद नहीं होता है | 
जंसे कामिनी के लालित्य आदि गुण-रहित शरीर पर हार आदि आम- 
घण केवल भार रूप होते हैं ।१ 


गुण का सामान्य लक्षण 


जो रस के धर्म एवं उत्कष के कारण हैं और जिनकी 
रस के साथ अचल स्थिति रहती है, वे गुण कहे जाते हैं। 
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१ गलड कृतमपि प्रीत्ये न काच्यं निगु ण॑ भवेत्‌ ; 
वपुष्पललिते. ज्लीणां हारो भारायते परम । 
“-अग्निपुराय, ३२४६) ९ 


३३१ गुर 

जैसे शूग्ता श्रादि चेतन आत्मा के घम हैं उठी प्रकार माधुर्य श्रादि 
शुण काव्य के आत्मा रस के धर्म हैं। इसलिये गुण रस के धम 
कहे गये हैं । 


गुण” को रस का उत्कर्षक कहा जाने का क्रारण यह दे क्ति इसमें 
दोष का प्रभाव है | क्रिसी वच्यु का उत्क्प तभी हो सकता है. बह 
उसमें कोई दोष नहीं होता है । 


'गुण! रस के साथ नित्य-रहने वाले हई । जहाँ रस की स्थिति होती' 
है, वहाँ गुण, रस का अवश्य उयकार करते हैं| इधलिये रस के साथ 
शुण की अ्रचलस्थिति कह्दी गई है । 


रसयुक्त काव्य में द्वी गुण रहते हैं--नीरस काव्य में नहीं । सुकुमार 
वर्ण वाले नीरस काव्य को भी लोग 'मधघुरं कह देते हैं, किन्तु ऐसा कहना 
ओपसचारिक हैं | जेसे शोयोदि सुण श्ात्मा के धर्म हैं, किन्तु किसी व्यक्ति 
में बस्तुतः शर्त न रहने पर भी केवल उसके शरीर की स्थूतता देखकर 
अदृरदर्शी लोग उसे शूग्बीर कह देते है। इसी प्रकार जिनको बुद्धि रस- 
विवेचन तक नहों पहुँच छकती है, वे लोग वर्ण-रचना ( पद-समूह ) की 
झापात रमणीयता देखकर नीर्स ऋव्य को भी माघुर्य युक्त काव्य कह 
देते हं। आचार्य मम्मठ का मत है कवि वाघ्तव में माधुर्य आदि गुण 
वेबल वर्णु-रचना के आधित नहीं हूँ किन्त वे रस के घर्म हैं और 
समुचित वण, समास और रचना द्वारा व्यज्लित होते हैं। पणिदतराज 
छगज्नाथ पणु-रचना में भी गुणों की स्थिति मानते हैं ।१ 


पिन भीम क ल ज 


९ तथा च शब्दाथयोगरि म'घुर्बादिरीह्शस्य सलादुतचारों नैंद 

प्य एति तु माहशाए--रसगज्जापर, प्रथम आनन, प्रष्ठ ५५। इस 

दिषय का विस्तृत,विवेदन हमारे संध्क्ृतशाहित्य का इतिहास! के द्वितीय 
भाग में किया गया है | 


चटष्ठ स्तवक ३३२ 





गुण ओर अलड्भार 


गुण श्रोर अलक्षर दोनों ही फाठ्य के उत्तर्षक़ हैं। किन्त इनके 
सामान्य लक्षण पर ध्यान देने से इनका भेद सष्ट हो जाता है। 
गुण रस के धर्म हैं, क्योंडि गुण रस के साथ नित्य रहते हैं। पर 
अलक्षार रस-रहित--नीरत छाठ्य में भो रहते हैं। गुण” रस का सदेव 
उपकार करते €, पर अलद्ुर' रस के साथ रहकर कमी रस के उप- 
कारक हते हैं थ्रोर कमी उपकारक न होकर प्रत्युत श्र वुर्कारक भी होते 
हैं। इनक्रे कुछ उदाहरण देखिये-- 


गो 
रस ओर अल्लड्जार 


5हूं ही ब्रज बृदावन मोही में बसत सदा; 
जमुना-तरंग. स्थामसरंग अवलीन की; 
चहूँ. ओर सुन्दर सघन बन देखियत, 
कुझनि म॑ सुनियत गुज्ञनि अलीन की । 
बंसीचट॒ तट नटनागर नटठुमोमें 
रास के विज्ञास की मधुर धुनि बीन की; 
नरि रही भनक वनक ताल ताननि की, 
तनक तनक तामें खनक चुरीन की ।?३६०(२०) 


यहाँ रंग, रिंग, 'कुझनि, शुज्ञनि, मिनको, अनक हत्यादि 
में अनुपास शब्द का अलझ्जार है। यद शब्दालझ्लार पहले तो शब्दों को 
अलंकृत करता है--उनकी शामा बढ़ाता है--तदनन्तर श्टंगार-रस का 
>उपकार करता है, क्‍योंकि श्रनुस्वार की अधिकता :टज्ञार-रस व्यक्ञत्र है । 


छिन-छिव विष की-सी लहर बढ़त-बढ़त ही जाहि ; 
न्लूगी निगोड़ी लगन यह छोड़ी छूटव नाहि ३६१ 


जश्न +र 


३३३ । रस ओर अलक्कार 





यहाँ लगन वो 'बिष की सी लहर! वइने में “उपमा! अलक्कार है। 
यह अलकड्जार अर्थ को अ्रलंकृत करता हुआ रस का उपकार करता है, 
क्योंकि लगन को-:पूर्वानुग॒ग को-विष के समान फैलने की उपमा 
देने से विप्रलम्म शज्ञारण का उत्तष द्वोता है। श्रतः यहाँ अ्रर्थालझ्ञार 
उपमा रस का उपकारक है। 


जब रसात्मक काव्य में श्र॒लझ्लार का समावेश उचित अवसर पर 
किया जाता है, ओर उसका अन्त तक निवह नहीं किया जाता है). 
अथया निर्वाह किया भी जाता है तो अलझ्लार को प्रधानता न देकर उसे 
श्स का अद्भधमृत रबखा जाता है, उसी अवस्था में अलझ्ढार रस काः 
उपकारक हो सक्रता है| जेसे-- 


््् 


“बाढ़्यों त्रज पे जो ऋन मधुपुर-चासिनि को; 
तासी ना उपाय काहेँ भाव उमहन को; 
कहे स्तनाकर! विचारत हतीं हीं हम, 
कोऊ सुभ जुछ्लि तासों मुफ़ हू रहन को। 
किनयो उपकार दोरि द्ोडनि अपार ऊथों; 
सोई भरि भारसों उवारता लहन कों; 
ले गयों अक्रर क्रर तव सुख-मर कान्ह, 
आय तुम आज प्रान-व्याज उगहन को ॥7३६२(१४)/ 


यहाँ उद्बजी के प्रति गोगड्जनाग्रों बी इस अक्ति में 'सुख-मूर 
दान ध्पोर ध्रान व्याजः में रूपद खालहार है। इम रूपक द्वाग यहा 
विप्रलग्भ टज्ञार वी पृष्टि होने के कारण 'रूपच प्रधान न रहकर तिप्र- 
लम्म खड्डार दा अद्ध हो गया है | अ्रतएव उचित अवहर पर समावेश 
बिये जाने के वारण अलझ्टर यहाँ रत का उपकारक है । 


“दोझ चाह भरे कछू चाहत क्यो; कहें न; 
नहिं जाचक सुनि सम लो वाहिर निकसत बन ।?३६३(२४) 


'घष्ठ सतवक ३३२ 





गुण और अलक्कार 


गुण श्रोर अ्लझ्कार दोनों ही काठय के उत्र्षक हैं| किन्त इनके 
सामान्य लक्षणों पर ध्यान देने से इनका भेद स्पष्ट हो जाता है। 
धगुण' रस के धर्म हैं, क्योंकि गुण रस के साथ नित्य रहते हैं। पर 
अलझ्कार रस-रहित--नीरत काठथ में मो रहते हैं| 'गुण” रस का सदेव 
“उपकार करते हैं, पर 'अलझ्लार! रस के साथ रहकर कभी रस के उप- 
कारक हांते हैं श्रोर कभी उपकारक न होकर प्रत्युत अवुतकारक भी होते 
हैं | इनके कुछ उदाहरण: देखिये-- 


रस ओर अलड्भार 


&हीों ही ब्रज ब्दावन सोही में वसत सदा) 
जमुना-तरंग. स्थामरंग अवलीन की; 
चहूँ ओर सुन्दर सघन बन देखियत, 
कुशननि से सुनियत गुझ्लनि अलीन की । 
बंसीवट तट नटनागर नटतु॒मोमें, 
रास के विज्ञास की मधुर धुनि बीन की; 
सरि रही भनक बनक ताज्ञ ताननि की; 
तनक तनक तामें खनक चुरीन की ।”३६०(२०) 


यहाँ तरंग”, रंग!, 'कुल्लनि) 'गुझ्ननि', 'भनक, बनक! इत्यादि 
में अनुपास. शब्द का अलझ्कार है। यह शब्दालझ्लार पहले तो शब्दों को 
अलंकृत करता है--उनकी शाभा बढ़ाता है--तदनन्तर श्टगार-रस का 
>पकार करता है, क्‍योंकि अ्रनुस्वार की अधिकता 2टज्जार-रस व्यज्ञत्र है । 


छिन-छित विष की-सी लहर बढ़त-बढ़व ही जाहि' ; 
स्वगी निगोड़ी लगन यह छोड़ी छूटव नाहि ॥३६९ 


३३३ । रस ओर अलक्षार 





यहाँ लगन जो 'विष की सी लहर' ऋइने में 'उपमा' अलक्लार है । 
यह अलड्डार अर्थ को अ्रलंकृत बरता हुआ रस का उपकार करता दै, 
क्योंकि लगन को--पूर्वानुग॒ग को--बिष के समान फेलने की उपमा' 
देने से विप्रलम्म छज्जार" का उत्तष द्वोता है। श्रतः यहाँ अर्थालझ्लार 
उपमा रस का उपकारक है | 


जब रसात्मक वाब्य में श्र॒लझ्ञार का समावेश उचित अवसर पर 
किया जाता है, ओर उसका अन्त तक निर्वाह नहीं क्रिया जाता है 
अथवा निर्वाह किया भी जाता है तो अलझ्ढार को प्रधानता न॑ देकर उसे 
रस का अद्भमृत ग्बखा जाता है; उसी अ्रवस्था में अलझ्ढारा रस का 
उपकारक हो तकता है| जेसे-- 


“बाढ़थों ब्रज पे जो ऋन मधुपुर-त्रसिनि को; 
तासों ना उपाय काहूँ साथ उसहन को; 
कहे 'स्तनाकर विचारत हुतीं हीं हम; 
कोऊ सुभ जुछ्ि तासों मुफ़ हो रहन को। 
किनयो डपकार दोरि दोइनि अपार ऊथो, 
सोई भूरि भारसों डवारता लहन को; 
ले गयों अक्रर ऋर तब सुख-मृर कान्ह, 
आये तुम आज प्रान-व्याज उगहन को॥7?३६२(१४) 


यहाँ उद्धवजी के प्रति गोगल्जनाद्रों वो इस उक्ति में सुख-मूर 
दान्दां झोर धान व्याज! में रूपफझ अलट्टा'र है। इस रुपक द्वाग यहाँ 
दिप्रलम्भ उशज्ार वी पुष्टि होने छे कारण “रूपच! प्रधान न रहकर जिप्र- 
हम्म खझ्ार का ऋज्ष हो गया है | श्रतएव उचित अवहर पर समावेश 
किये जाने के कारण घइलझार यहाँ रस का उपकारक है | 


“दोझ चाह भरे कछू चाहत क्यो, कहें न; 
कट द्धि चे 
नहिं जाचक सुनि सम लो वाहिर निकसत बेन ।7३६३(२४)) 


षष्ठ 
हि ५48 ३३४ 





नायक ओर नायिका के बचनों को यहाँ जो यूम की उपमा दी गई 
है, वह शअज्भार रस में औड़ा-माव की पुष्टि करती है; श्रतः उपमा का 
उचित अवसर पर उपयोग किया जाने के कारण यहाँ उपमा अल्तद्जार 
प्रधान न रहकर खशझ्जार रस का अद्भ होकर रस, का उपकारक है | 


“होठन बीच हसे बिकसे चख भौोंह कसे कुच-कोर दिखावे; 
बान-कटाक्ष को लच्छ करे, परतच्छ हो और कब्रों ढुरि जावे । 
थाँह छवाबे छबीली न आपुनी लाल नवेले को यों ललचावे ; 
हाथी की चाबुक को असवा ९ ज्यों साथ लगायके हाथ न आबे ।” 
३६४ ( रे८ ) 
यहाँ नायिका को जो चाबुक सवार की उपमा दी गई है, बह 
'पूर्वोनुराग-श्ज्ञार की पुष्टि करती है ; अतः यहाँ मी उपमा अलंग्ार 
अड्भभूत होकर रस का उपकारक है | इसके विपरीत-- 
राहू-तिय को कीन्ह हरि रति-सुख चु'बन-सेस * ; 
आलिंगन ते हीन ही चक्रधात आदेस ।३६५ 
यहाँ मगवान्‌ विष्णु के ऐड्वर्य का वर्णन है, श्रततः देव-विषयक 
रति-भाव है | पर्यायोक्त * अलछ्लार के चमत्कार ने इस भाव को दवा 
'दिया है। राहु के सिरच्छेदन को सीधी तरह से न कहकर मूड उयन्तर से 
(( दूसरे प्रकार से ) कहे जाने में पर्यायोक्ति का चमत्कार प्रधान हो जाने 
के कारण रति भाव गौण हो गया है | इस ग्रकार श्रलड्वार की प्रधोनता 
होना रस के प्रतिकूल है । ह 


७० ५८५० ५ञ ५ ५० ५८ ५८ ७ध ५ ५त ७ 


१ अमृत दान के समय भगवान्‌ ने मोहिनी रूप में राहु देत्य का 
सिर चक्र से काट कर उसकी खत्री का रति-सुख केवल चुबन-मात्र द्दी 
कर दिया छिर के नीचे का शरीर न रहने के कारण अ्रलिड्रन-सुख 
नहीं रहा | 

२ पर्यायोक्ति में किसी बाव को सीघी तरह से न फेइकर भज्ञवन्तर पे 
( घुमा-किराकर दूसरी तरह से ) कही जाती है । 








हकिस «0 जा पी 


(| 


३३५ रस और अलक्लार 


किसी अवसर पर ग्रहण किये हुए शअ्रलक्कार को रत की अ्रनुकूलता 
के लिये छोड़ देना ही उचित होता है। जेसे-- 


तू वद-पल्चत्र रक्त दिखातु रु में हू प्रिया-गुन रक्त लखावतु ; 
धाव्रतु तो पे सिश्ीमुख ततों कुपुमायुतर-ेश्ति मोड़ पे आवतु | 
कामिनि के पह-बध्त सो तू त्रिकप्तात रु मोहू वो मोद बढ़ावतु ; 
पेतू असोक रु में हैँ स-प्तोक यही समता अपती नहिं पावतु' । 
३६६ 
(रक्ष', शिलीमुख' आदि शि्ल्षिष्ट उद्ों से यहाँ श्तेष अलेझ्लार को 
रचना प्रारम्म की गई थी। वियोग शटन्जर को पुष्ठ करने के लिये चोये 
चरण में अधोछ्, ओर 'सछोक' अश्लिष्ट पदों का प्रयोग करके अन्त 
में श्लेष अलझ्कार को छोड़ दिया गया है। यह रसानुकूज्ञ होने से रस 
का उपकारक है | 
किसी अवसर पर रस वी अनुकूलता के लिये अलड्ढारों का 
अत्यन्त निर्वाह न करना उचित होता है| जेप्ते-- 
“आए भोर गोबिंद विभावरी व्रिताए अंत ; 
ह भूमति कुकति गति आलस अतुल तें ; 
नेन भपकीले बेच कढ़त कछू के कछू | 
सिथलित अंग रति-रंग के बहुल तें। :, 


बचना 5 * ्ल 


१ वियोगी पुरुष की अशोक दक्ष के प्रति उक्ति है-्‌ नवीन 
पत्रों से रक्त ( अदण दण ) है, में भो अपनी प्रिया के गुर्णो से रह 
( धतुरक्त ) हैँ | तक पर शिल्षीमुख ( ऋद्ढ ) श्राते हैं; मुझ पर भी 
बाम के शिली2ख ( बाण ) बाते हैं । व्‌ कामिनी के चरण के आघात ! 
से प्रकल्लित हो जाता है, मुझे भा वह आनन्द-प्रद है। हम दोनों 
में ये सभी समानता होने पर भो एक बड़ी असमानता यह है कि वू 
इशोद है, किस्तु मैं सशोक्त--प्रिया के वियोग से शोछाकुल हूँ । 


यष्ठ स्तवक 


मदन दली-सी छेल-छल सो छल्ली-सी दीसी 
सूखत अधर घने स्वास की उलुल तें ; 
बाहु-बल्लेरी के खास पास से फेंसाय बाल ; 
गाल गुलचावत गुलह्ावन के गुल तें “३६७(१२) 
नायिका की बाहु-लत्ा में पाश का जो आरोप जिया गया है; उस 
रूपक वा अत्यन्त निर्वाह नहीं किया गथ है यह उचित है| क्यों 
कि पाश में बाँधने के रूपक को हृढ़ करने के लिये यदि उसके अनुकूल 
अन्य सामग्रियों का भी बर्णन किया जाता तो रस-भद्ग हो जाना 
अनिवाय था। इसके विपरीत-- 


“मुरत्ञी सुनत वास काम-जुर लीन भ 
धाइ घुर लीक सुनि बिधी बिधुरनि सो ; 
पावस नदी-सी यह पावस न दीसी पर; 
उमड़ी असंगत तवरंग्ित छउरनि सों | 
लाज-काज सुख-साज बंधन समाज नॉधि; 
निकसी निसंक सकुच नहिं गुरुनि सा ; 
मीन ज्यों अधीनी-गुन कीनी खंच लीनी “देव 
बंसीधर बंसी डार वंसी के सुरनि सो ।7३६८(२० 


यहाँ बंशी में ( मुरली ) में बंनी का ( मछली मारने के यंत्र- 
वडिस का ) आरोप करने में हूपक है | इस रूपक का गोपियों को मीन 
की उपमा देकर श्रन्त तक निर्वाह क्या गया है | यह रस के प्रतिकूल 
है, क्‍योंकि बंसी ( वडिस ) द्वारा मीनों का प्राण नष्ट द्वोता है। इस 
प्रकार श्रप्रासड्षिक ख्ल्ड्वारों का निर्वाह करने में रस भज्ञ हो जाता है । 


रसात्मक काध्य में यदि किसी अल्ड्वार का श्रन्त तक निर्वाह करना 
त्रमीष्ट ही हो तो औचित्य का विचार "खकर 5ल्‍ड्डार को बए नीय रख 
के ऋड़भुत रूखा जाय त्मी व्ह +रुवा उप्काग्क हंता है| जेरे-- 


३३७ रस और अलक्कार' 


'माधवी की लतिकान बनी जु कलिंद-सुता-तट मंजुल कु जन ५ 
क्वेइलयान की कूज जहाँ मधुरी सधुपावलि की मद-गु जन | 
ले बनसी बनसी सम के मधुराधर के सधु सो सनरंजन ; 
श्रीनेंद्तंदेत ने घुनि की श्रज-बालन सानसयी रखसंजन | 


३६6० 

मुग्ली को यहाँ भी बंती ( मच्छी मार्ने के यन्त्र ) बी उपमा दी 

गई है, जिन्तु इस उपमा का अ्रन्त तक निर्वाह करने के लिये गोपी जनों' 

के मान को मीन बल्यना किया गया है- न कि सात्षात्‌ गोगियों को। 

सोपाडुनाओं के मान का सुसली वो ध्वनि से नष्ट होना सुसद्गत है। 

यहाँ उपमा शद्जार रस की पुष्टिकारक होने के कारण श्स वी अद्भमूत' 
है। श्रतः रस की उपकारक है | 


श्यामाओं मे मदुल-बपु को; दृष्टि भीता-मगी में; 
न्द्राभा में बदन-छुवि को; केश बहाक्षती में । 
अर -भंगी को चल लहरि में, देखता मानिनी में, 
तेरी एकस्थल सच्शता हा ! न पाता कहीं में ३७० 


मेघदूत में बिरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा की श्यामा ( प्रियद्ध- 
लता ) अददि में उद्यत्ा दी गई है । इत साहश्य का श्रन्त तक निर्वा 
विया राया ६। ब्िन्त यहाँ महाकवि कालिदास ने इस साहुश्य कोः 
विप्रहग्म-शयार का अड्धनूत बनाए रक्‍्खा है। 
“पूरँवि-फं कि मंत्र मुरली के मुख जंत्र कीन्हीं, 
प्रेम परतंद्र लोक-लीक तें डुलाई 
तजे पत्ति, मात; वात, यात न सँमारे कल- 
दधू अधरात वन-भूमिन मुलाई हैं। 
नाथ्यो जो फर्निंद इंद्रणालिक गुपाल गुन, 


यारह सिंगार रूपछला अकछुलाई हे* 


९ 


है 


चष्ठ स्तवक 
४ मी कम 3 ७८८७७...» 


है न्प् 
न्पए0ं 
श्शी 


॥.। 
मदन दली-सी छेल-छल सो छल्ली-सी दीसी 
सूखत अधर घने स्वास की उलूल तें ; 
वाहु-बल्लेरी के खास पास में फँसाय बाल ; 
गाल गुलचावत गुलावन के गुल तें ”३६७(१२) 


नायिका की बाहु-लता में पाश का जो आरोप जिया गया है; उस 
रूपक वा अत्यन्त निर्वाह नहीं किया गण है यह उचित है। क्यों! 
कि पाश में बाधने के रूपक को हृढ़ करने के लिये यदि उसके अनुकूल 
अ्रन्य सामग्रियों का भी वर्णन जिया जाता तो रस-भद्ग हो जाना 
अनिवाय था। इसके विपरीत--- । 


“मुरली सुनत बाम काम-जुर लीन भईठ, 
धाइ धुर लीक सुनि बिधी बिधुरनि सो ; 
पावस नदी-सी यह पावस न दीसी परे; 
उमड़ी असंगत तवरगित उरनि सों। 
लाज-काज सुख-साज बंधन समाज नॉधि 
निकसी निसंक सकुच नहिं गुरुनि सा; 
मीन ज्यों अधीनी-गुन कीनी खंच लीनी 'दिव 
बंसीधर बंसी डार वंसी के सुरनि सो ।7३६८(२० 


यहाँ वंशी में ( मुरली ) में बंती का ( मछली मारने के यंत्र- 
वडिस का ) आरोप करने में रूपक है | इस रूपक का गोषियों को म॑ 
की उपमा देकर श्रन्त तक निर्दाह क्या गया है। यह रस के प्रतिकूल 
है, क्योंकि बंसी ( बडिस ) द्वारा मीनों का प्राण नष्ट द्ोता है। इस 
ग्रकार अप्रासड्धिक अल्ड्वारों का निर्वाह करने में रस मद्भ हो जाता है | 


रसात्मक काच्य में यदि किसी अल्ड्वार का श्रग्त तक विवि करना 
ः अं गी 
श्रमीष्ठ दी हो तो औचित्य का विचार गखकर हलल्‍्ड्वार को वए नीय रख 
कर 
के अड्धभूत रूखा जाय त्सी व्ड् भ्रुवा उप्काग्क होता है| णज्से-- 


३३७ रस और अलक्कार' 


'माधवी की लतिकान बनी जु कलिंद-सुता-तट मंजुल कुजन 5 
क्वेइलयान की कूज जहाँ मधुरी मधुपावलि की मद-गुजन। 
ले बतसी बनसी सम के मधुराधर के मधु सो मनरंजन ; 
श्रीनेंद्नंदून ने धुनि की तज-बालन मानमयी भूख संजन | 

३६६ 

मुग्ली को यहाँ भी बंसी ( मच्छी मारने के यन्त्र ) को उपमा दी 

गई है, किन्तु इस उपगा का अन्त तक निर्वाह करने के लिये गेपी जनों 
के मान को मीन बल्पना किया गया है- न कि साझ्षात्‌ गोएियों को | 
गोपाडुनाओं के मान का मुसली वी ध्वनि से नष्ट द्वोना सुसक्षत हे। 


यहाँ उपमा शज्ञार रस की पुश्टिकारक होने के कारण रस वी अद्भमूतः 
है। अ्रतः रस की उपकारक है । 


श्यामाओं में सदुल-बपु को; दृष्टि भीता-झृगी में; 
चन्द्राभा म॑ वदन-छवि को; केश बहाक्वती मे । 
अ्र -भंगी को चल्न लहरि में, देखता मानिसी में, 
तेरी एकस्थल सदृशता हा ! न पाता कहीं में ३७० 


मेघदूत में विरही यक्ष द्वारा अपनी प्रियतमा की श्यामा ( प्रियज्ञ- 
लता ) अदि में उद्मेत्षा की गई है | इस साहश्य का अन्त तक निर्वाह 
किया गया है। किन्त यहाँ महाकबि कालिदास ने इस साहश्य कोः 
विप्रत्तम्म-श्यार का अद्भभूत बनाए रकक्‍्खा है। 


“फू कि-फू कि मंत्र मुरली के मुख जंत्र कीन्हीं, 
प्रेस परतंत्र लोकलीक तें डुल्ाई हैं;. 

तजे पति, मात) तात, गात न सँमारे कुल- 
वधू अधरात चन-भूमिन मुलाई हैं।. 

नाथ्यो जो फरनिंद इंद्रजालिक गुपाल गुन, 
गारदइ सिंगार रूपकला अकछुलाई हैं“ 


छठ स्तवक' इ्श्घ 





लीलि-लीलि लाल दृग मीलि-मीलि काढ़ी कान्ह, 
फीलि-कीलि व्यालिनी-सी ग्वालिनी बुलाई हैं ।” 
३७१(२०) 
इस वणान में मुग्ली की ध्वनि में मन्त्र का आरोप किया 
आया है ! गोपाज्ञनाओं को व्यालिनी की उपमा देकर इस रूपक का 
अन्त तक निर्वाह किया गया है | इमके द्वारा विप्रलम्भ-श्रज्ञार की 
'पुष्टि होती है। यहाँ रूपक अलझ्ढारगविप्रलम्म का अज्ज बना हुआ है; 
अतः यहाँ श्रत्नक्लार का निर्वाह किया जाना रस का उपकारक है | 


इसके सिवा शज्ञार-रस में, विशेषतया विप्रलमम्भ-श्ज्ञार में, यमक, 
समज्न-श्लेष एवं चित्रभन्ध श्रतज्लारों के समावेश में इन अलड्ढारों की 
'ही प्रधानता हो जाती है, और इनके चमत्कार में. बुद्धि के संत्तग्त हो 
जाने से वर्णनीय रस" का ताइश आनन्दानुभव नहीं हो सकता" | 
ख़्झ्ारात्मऊ काव्य में, विभावादि के श्रायोजन में यमक आदि किती ऐसे 
अलहूरों का काकृताजीय* निस्पादन (सिद्द ) हो जाने में तो कोई 
हानि नहीं है, किन्तु आग्रह-पू्वक श्र॒लड्डारों का श्रप्रासज्ञिक समावेश 
'किये जाने में रस श्रास्वादनीय नहीं रहता | देखिए-- 


कर के तल सौं जु कपोलन की पतरावलि भंजु मिटाइ रह्यो ; 
पुनि स्वासन सों अधरानहु को ले सुधा-रस मोजु मनाइ रखो | 
लगि कंठ दरावतु स्वेदहु त्यों कुच-मंडल चारु हिलाय र्थ्यो; 
यह रोष कियो मनभावतो तू , नहिं प्यारी ! मैं तोहि सुहाय 2 





१ “ध्वन्यात्मभूते “शज्ञारे यमका दिनित्रन्धनम्‌ 


शक्काववि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः ।' 
“-ध्वन्यालोक २१६ 


२ विना यज्ञ के स्वयं -। 


:३३९ रस ओर अलक्कार 


हयेली पर कपोल रक्खे हुए हैं, दीघ॑ निश्वासों से अधर शुष्क हो 
रहे हैं, प्रस्वेद टपक रहे हैं, कश्ठ अवरुद्ध हो रहा है; ओर हिचकियों 
पे हृदय उछल रहा है; ऐसी कुषित नायिहा के प्रति नायरु की उक्ति 
है--'तूने अब अयना प्रिवतम क्रोध ही को चना लिया है, क्योंकि वह 
तेरे कपोल्लों की पत्रावज्ञी मिठा २ हा है, निध्वासों से अधर-रस पान कर 
-रहा है, कए्ठ से लगह़र ( गद्गद्‌ कण्ठ हो जाने से ) प्रस्वेदर छुआ रहा 
है, और कुच-मण्डल को हिला रहा है! । 


यहाँ प्रियतम द्वारा किए जाने वाले कार्यों की श्लिष्ट ( दृ॒वर्थक ) 
शब्द! द्वारा क्रोध में समानता दिव्वाई जाने में श्लेष अलड्ढर है । क्रोध 
में प्रियतम का आक्षेत किये जाने में रूपगक अ्रतड्ढ।र भी है। तुझे क्रोध 
मेरे से अधिह प्रिय है, इत कथन में व्यतिरेक श्रत्नड्भार भी है। ये तीनों 
अलझ्टार यहाँ वियोग-श्टज्ञार के वर्णन में अनायास विद्ध हो गए हैं-- 
इनका श्राग्रह-पूर्वक समावेश नहीं किया गया है। अतः यहाँ इनके 
द्वारा रख के आनन्दानुभव में कुछ बाघा उपध्थित नहों होती है, प्रत्युत 
से वियोग-श्ज्ञार के पोषक होकर रस के अज्भ हो जाने के कारण 
रसके उपकारक हैं | इसके विपरीत-- 


“देखी सो न जु ही फिरति सोनजुददी से अंग ; 
दुति लपटनु पट सेत हू करति बनोटी <ुंंग ।” २७३(२७) 


“ इसमें 'धोनजुद्दी पद के यप्रक की प्रधानता ने नायिका-वर्णनात्मक 
' आज्ञार-रस को दबा दिया है। 


“बस न चलत तुम सों कछू बस न हरहु हरि लाच ; 
बसघन दूंहु त्रज माँहि अब बसन देहु ब्रजराज' ।?३७४ 
१ तुमसे कुछ बस नहीं चलता, बस लज्ञा का हरण मत करिए 
खजन में बसने दोजिये, श्रव॒ वनों को दे दीजिये | 


थष्ठ स्तवक ३४०. 


गोपीजनों की इस अक्ति में देन्य सश्चारी की व्यज्ञषना 'बसन पद के 
थमक द्वारा दब जाने रो श्रलझ्वार के प्रधान हो जाने के कारण यहाँ 
(4 २ 
यमकः? शब्दालड्लार रतत का अनुपकारक दो गया है | 


*्‌ डः ३ थे 
“देखत कछु कोतुक इते देखो नेक निहारि; 
कब्च की इकटक डटि रही टटिया अँगुरिन डारि ।7३७५(२६). . 


नायक के प्रति नायिका,के पूर्वानुराग का सखी द्वारा वर्णत होने से 
यहाँ श्ज्ञार-रस है । “<' दी कई वार आदृत्ति होने से छेकानुप्रास 
अलझ्लार मी हे | यह शब्दालझ्लार ग्स का उपकारक नहीं; प्रत्युत अपकर्ष: 
करनेवाल। दे, क्योंकि ८) वर्ण की रचना ःशज्ञार-रसत के विरुद्ध है 


रस-रहित अलड्ार--- 


८दुसह दुराज प्रजानि को क्यों न बढ़े ठुख इन्द ; 
अधिक अधेरो जग करत मिलि सावस रवि चंद [7३७६/२6) 


यहाँ पूर्वा्ड की सामान्य बात का उत्तराद्ध की विशेष बात'से 
समर्थन किया गया है; श्रतः अ्र्थान्‍्तरन्‍्यात अलझ्जार है। किन्तु यहाँ 
कोई रस की व्यज्ञना नहीं | श्रतः स्पष्ट हैं कि रस के बिना भी श्रलक्लार 
की स्थिति हो सकती है। * 


इन उदाइर्णों से स्पष्ट है कि अलक्छार का रस के साथ होता या 
उनके द्वारा ग्स का उपकार होना नियत--नित्य--तहीं है। जित् प्रकार 
योग्य स्थान पर घारण किये हुए हार' आदि भूबणों से शरीर की शोभा 
होती अवश्य है; पर इनके न दोने पर भी शरीर कुछ दीनता प्रतीत 
नहीं होती | ईगी प्रकार रस भी प्रसद्धानुकूल प्रयुक्त किये गए, श्रलझ्ारों से 


अले॑कृत-- शोमित-- अवश्य होता दै, पर उनके न होने से भी रस की. 


९१ सस्‍स और अलक्कार 





कुछ हानि नहीं होती है | किन्त गुण” रस के साथ श्रनिवाय रहते हैं? | 


गुर्णों की संख्या 


गुणों की संख्या के विषय में मत-भेद है। श्रीमरत मुनि ने दस गुण 
चतलाये हँ* | आचार्य दण्डी ने गुणों की संख्या ओर नाम तो भरत 
सुनि के अनुसार ही लिखे हैं, झिन्तु उनके लिखे हुए गुणों के लक्षण 
भिन्न हैं3 | घामनाचार्य के अनुसार शब्द के दश ओर श्रर्थ के दश गुण 
होते हैंड । महाराज भोज के मत के अनुसार गुणों की संख्या श्रौर भी 
अधिक है" | किन्तु मामह के मतानुसार आचार्य मम्मठ ने केवल तीन 
ही गुण माने हैं, ओर श्रन्य शेष गुणों में से कुछ को ता इन तीनों 
गुणों के अन्तग त बताया है श्रोर शेष को गुण ही नहीं माना है, उन्हें 
दोषों के अभाव रूप बतलाये हँ* | श्रीमम्मट के इस मत को प्रायः 
सभी उत्तरकालीन साहित्याचार्यों' ने स्वीकार किया है। इन तीन गुयों 
के नाम हैं--माधुय, ओज ओर प्रसाद | | 





१ यह विषय बहुत विवादास्पद है। उपरोक्त विवेचन ध्यन्यालोन 
और काव्यप्रकाश के मतानुसार है। इसके विशद्‌ विवेचन के लिये 
इमारा संस्कृतसाहित्य के इतिहास का दूसरा भाग देखिए ॥ 

२ देखिए. नाव्यशास््र; निर्णयसागर-संस्करण, अध्याय १५४। 
:६२-१०३ 4 

३ देखिए, काव्य्रादश, परिच्छेद १ | ४१-६३ | 

४ देखिए, काव्यालझ्ारसूत्र-अधिकरण ३ अध्याय प्रथम श्रोर द्वितीय । 

४ देखिए, सरस्वतीकण्ठाभरण, निर्णयसागर-संस्क्रण, प्रथम 
चरिब्छेद; पृष्ठ ४२-७३ | 

६ देखिए काध्यप्रकाश अ्रष्टम उल्लास १ 


(१)-साधुय गुण: 
जिस काव्य-स्वना से अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभूद: 
हो जाता है, उस रचना में माधुर्य गुण होता है । 


द्रवीभूत का अ्थ है चित्त का आदर हो जाना--पिधल जाना | 
काठिन्य" दीपत्व* ओर विद्ञेप3 चित्तवृत्तियों के न होने पर रति आदि 
के स्वरूप से अनुगत आनन्द के उत्न्न होने के कारण माघुर्य गुण-सुक्त 
रस के आरवादन करने से चित्त पिघल जाता है | यइ गुण सम्मोग- 
खज्भार से करण में, करुण से वियोग-सद्भार में, ओर वियोग-श्रृज्ञार 
से शान्त रस में श्रधिकाधिक होता है। यहाँ खटज्ञार का कथन उपलक्षण- 
मात्र है, अर्थात्‌ शज्भार के आ्राभास श्रादि में मी माधुय गुण होता है । 

ट, ठ, ड, ढ़ कोड छोड़कर रुग्श" बा (अर्थात्‌ क, ख, य, घ, 
ड, च; छ, जे, भं, ज। णए, त, थ, द, घ, न, प, फ) वे, मं, मे) वर्गन्ति' 
वर्ण (ड, ज, ण, न, म ) से युक्त अर्थात्‌ अनुस्वार-सह्ित वर्ण ( जैसे 
अजच्भ, रच्ज्न, कानत, कम्प )) हसस्‍्व '? ओर 'ण॒, समास का अभाव. 

१ किसी प्रकार का श्रावेश न होने पर श्रनाविष्टचित्त की स्वभाव- 
सिद्ध कठिनता को काठिन्य कहते हैं | यह चित्तवृत्ति बीर आदि रखों 
में होती है| 

२ क्रोध और अनुताप आदि के कारण चित्त का दीप रेद्र आदि 
रसों में होता है । ह 

8 विस्मय और हास्य आदि से झोने वाली चित्त की अवस्था को: 
दिज्ञेप कध्ते हैं। यह अद्भुत कर हास्य आदि रसो में होती है । 

४ 2, ठ, ड, ढ का बार-बार प्रयोग किया जाना माय गुण में: 
दोष माना गया है; न कि ईन वर्णों का सर्वथा अ्माव | 

५ का से मा तक के वर्णों' की व्याकरण में रपश संणशा दे । 





३४३ माधुय गुण 


अथवा दो-तीन या अधिक से श्रधिक चार-पद मिले हुए समास, और 
मधुर कोमल पद रचना ये सच माघुरय-गुण के व्यज्ञक हैं। उदाहरण--- 
अलि-पु जन की सद-गु'जन सों, बन-कु'जन मंजु बनाय रहो ; 
जलगि अंग अनंग-तरंगन सौं, रति-रंग उमंग घढ़ाय रह्यो । 
विकसे सर कंजन कंपित के; रज रंजन ले छिरकाय रो; 
सलयातनिल संद्‌ दसों द्सि में, मकरंद असंद फलाय खो ॥ 

इसमें प्राय; 5, ठ, ड, ढ) रहित स्पर्श वर्णा हैं । पुज, गुज, अंग, 
मंद और कंप आदि शब्द वर्ग के अन्त के वर्णों से (ज, ड,, न, म से ) 
युक्त हैं-- स्वानुस्वार हैं। २! हुछ्ल है | मद-गुजन, वन-कुजन आदि में: 
छोटे-छोटे समास हैं | अ्रतः यहाँ माधुर्य-गुण की व्यखजना है। 

(२) ओज गुण 
जिस काव्य-स्वना के श्रवण से मन में तेज उत्पन्न 

होता है, उस रचना में ओज गुण होता है । 

इसके द्वारा चित्त [ज्वलित-सा हो जाता है अथौोत्‌ ओज गुण से . 
युक्त रस के आस्वादन से चित्त में आवेग उत्पन्न होता है। यह वीर-रस 
में रहता है। वीर-रस से बीभत्स में और बीभत्स से रोद्र में इसकों 
भ्रधिकाधिक स्थिति रहती है | ह 

कवग्ग श्रादि के पहले और तीसरे वर्णों: का, दूसरे और चौथे वर्णों 
के साथ क्रमशः योग होना अर्थात्‌ क, च आदि का, ख, छ आदि के 
साथ:जेसे कच्छ, पुर्छ, ग, ज, आदि का घ, भक, के साथ जेंसे दिग्घ,» 
जुब्क, 'र' का उर्णों के ऊपर ओर नीचे- अधिक प्रयोग, जेसे क्र 
श्र, निद्रा, ट, ठ, ड, ढ़ की अधिकता, बहुत से पद पमल्ते हुए लम्के 
. समास और कठोर वर्णों की रचना ओज गुण को व्यक्त करते हैं । 
“ऋद्ध हे प्रबुद्ध वीर जुद्धत विरुद्ध गति, 

उद्धत तब्रिसुद्ध रन रंग के उसंग से ;. 


'बष्ठ स्तवक ३७ 


उनरयाभभककानकादाद ५०७०७ ककाकसाताऊरकाक 


प्रबल सुभट्ट ठट्ठु दंव करकट्ठत हैं, 

अट्टे हैं दुपट्टे ओ उचंद्र जोम संग में । 
भिंडिपाल पट्टि सपरिघ ओ) कपान सूल, 

कटत कड़ाका दे भड़ाका, लागि जंग में ; 
रसिकविहारी' बीर रंचहू न लावें पीर, 

वीरन के प्रान कढ़ि जात तीर संग में ।7३७८(७२) 


हिल. 


यहाँ 'क्रद! ओर 'प्रत्न! में रकार मिला हुआ है। ्रबुद्टा, 
“जुदर', 'भदठ! आदि में पहले वर्ण के साथ इसी वर्ग के दूधरे वर्ण 
'मिले हुए हैं | टवर्ग ढी श्रधिकता है, और कठोर रचना है । 

इसके सिवा रस-प्रकरण में रोद्र ओर वीर-रछ के जो उदाहरण दिए 
“गए हैं, वे ओज गुण-युक्त हैं । 


(३) प्रसाद गुण 


सखे ई'धन-में अग्नि को भाँति, अथवा स्वच्छ वस्त्र में 
जल की भाँति जो गुण तत्काल चित्त में व्याप्त हो 
(जाता है वह असाद गुण है। 
प्रेलाद गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त विकतित हो 
जाता है--खिल उठता है। 
यह सभी रसों में और सारी रचनाश्रों में हो सकता है। शब्द 


का 


- झुनते ही जिसका अर्थ प्रतीत हो बाय, ऐसा सरल ओर सुब्योध उद 
" प्रसाद गुण का व्यञ्ञक होता है । 


“द्रीरामचंद्र कृपालु भजु मन हरन) भव-भय दारुन ; 
लव-कंज-लोचन,. कंज-मुख, कर-कंज-पद-कंजारुन | 
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कंदप अगनित अमित छवि नव-तील-तीरज सुन्दर ; 
'पट पीत सानहूँ तड़ित-रुचि सुचि नोमि जवकसुतावरं । 
भजु दीनवंधु दिनेस देानव-दत्य-बंस-निकंदनं ; 
रघुनद। आनंदकंद, कोसलचंद, दसरथनंदन॑ ।. 
सिर मुकट कुडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषनं ; 
आजालुभुज, सर-चाप-धर, संगप्राम-जित खर-दूषनं | 
इति बदत 'तुलसीदास” संकर शेष-मुनि-सन-रंजनं ; 
९ 
यह सरल सुत्रोष और मृदु ( मधुर ) पदावली-युक्त बढ़ी सुन्दर 
असाद-गुण-व्यज्ञक रचना है । 


गत जब रजनी हो, पूर्व सन्ध्या बनी हो ह 

उडुगण ज्ञय भी हों, दीखते भी कहीं हों.। 
अदुल, सधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा; 

तव पिक ! करती तू शब्द प्रारम्भ तेरा-। 
अति सरस सुरीला शब्द सौंदर्य गाती.; 

रसिक जन सभी की नींद तू है छुटाती । 
सनहरुण झुनाक्रे साधुरी वो प्रभाती;, 

असलित चित को भी सत्य ही है लुभाती ! 
पविहण सब सुनाते प्रायशः शब्द प्यारे 

उस समय दिखाते शब्द-चातुर्य सारे । 
रब तव उनके 'वे व्यर्थ है तू बनाती 

जब पिक ! अपनी तू चातुरी है दिखाती.! 
सघन उपवनों से, वाटिका मे कभी 

गिरि-सरित-तटों के प्रान्त में भी कभी तू 


हे 
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: झुरभित हरियाली हो जहाँ दीखती तू; 
सुन्‍मधुर मतवाली कूक को कूजती तू। 
- सहृदय जन तेरे शब्द से हैं लुभाते, 
'कृवि जन गुण तेरे नित्य सानन्द गाते। 
बस अधिक कहें क्या मान काफी यही तू 
अनुपस गुणवाली भाग्यशाली बड़ी तू ।३८०॥ 


माधुय आदि गुर्णो की व्यज्ञना के लिये वर्ण-रचना आदि के उक्त 


: नियम सर्वत्र एक समान हैं । ढिन्त वक्ता, वाच्य, श्र्थ, अमिवेय और 


प्रबन्ध--महाकाव्य या नाटक-की विशेष-विशेष अवस्था के कारण 
उक्त नियमों के विपरीत मो कहीं-कहीं वर्ण, समास और रचना की 
जाती है। जेसे आख्यायिका में शज्भार-रत के वर्णन में भी कोमल पदा- 
वल्ी नहीं होती है । कथा में रोद्र रस के वर्णन में भी श्रत्यन्त उद्धत 
वर्णो श्रादि नहीं होते हैं, ओर नाटकादि में रोद्र रस में लम्बे समास 
आदि नहीं होते हैं। निष्कर्ष यह हे कि उचित-अनुचित का विचार - 
करके वर्णादि का प्रयोग किया जाता है। 


यहाँ माधुर्य आदि गुणों के व्यक्षक वण' एवं रचना के जो 
उदाहरण दिखाये गये हैं, वेही वण -घ्वनि एवं रचना-ध्वनि के उदाइरण 
हैं। वेदर्मी गोडी और पांचाली* रीतियों को रचना कही जाती हे | ये 





१ इन रीतियों को भी मम्मठ ने उपनागरिका, परुषा श्रोर कोमला- 
कृति के नाम से लिखा है| इनमें माधुय गुण-व्यञ्ञक वर्णों की रचना को 
उपनागरिका, ओज शुण-व्यक्षक वर्णों की रचना को परुषा ओर इन 
दोनों में प्रयुक्त वर्णो' से अतिरिक्त वर्णों की रचना को कोमलाबत्ति बत- 
लाया गया है (देखो, काव्यप्रकाश, श्रष्टम उल्लाघ )। श्राचार्य वामन ने 
'काव्यालड्वारसत्र' में रीति को बड़ी प्रघानता दी है। उसने काव्य का 


शष७ का प्रसाद गुण 


रीतियाँ गुणों के आधभित है। गुण” रस के घर्म ओर नित्य सहचारी 
होने के कारण वर्ण एवं रचना में गुण ओर रस की व्यज्ञना-ध्वनि-एक 
ही साथ होती है। जब तक रस में रहने वाले गुणों का स्वरूप न समझ 
लिया जाय, उनके ( गुणों के ) व्यज्ञक बण एवं रचना के स्वरूप का 
ज्ञान नहीं हो सकता । इसीलिये ध्वनि के प्रकरण ( पेज २८१ ) में व , 
रचना की ध्वनि के उदाहरण छठ स्तवक में दिखलाने को कहा गया है |. 





है 





श्रात्मा रीति को ही बताया है | इस विषय का आलोचनात्मक विस्तृत 
विवेचन हमने 'संस्कृतसाहित्य के इतिहास! के द्वितीय मांग में रीति 
सम्प्रदाय के अन्तगत किया है। 


सप्तम स्तवक 


दीष 
काव्य में गुणा आदि -का होना आवश्यड है, पर उससे कहीं 
अधिक उसका निर्दोष होना आवश्यक है | 
. जिस प्रकार सुन्दर शरीर श्वेतकुष्ठ के एक हो चिह्न से दुभग हो 
जाता है उसो प्रश्र थेढ़ि-से 'अनोचित्यां के कारण काव्य भी दूषित 


डो जाता है) । कारण यह है हि दोष काव्य के आस्त्राद में उद्देत उसन्न 
कर देता है | 


दोष का सामान्य लक्षण 


७ (५ 

मुख्य अर्थ का जिससे अपक्ष हो उत्े दोष कहते हैं। 

मुख्य अथे | कवि जिस वस्तु में जहाँ चमत्कार दिखाना चाहता है, 
यही 'मुख्य अर्थ! होता है । जहाँ रत और भाव आदि में सर्वोत्कष्ट चम- 
स्कार होता है; वहाँ रस भाव श्रादि मुएय अर्थ है। जहाँ वाच्य अथ में 
उस्क्ृष्टता होती है वहाँ, वाच्य अर्थी और जहाँ शब्द में उत्कृष्टता 
होती है वहाँ 'शब्द! मुख्य अर्थ समझना चाहिये। रत, भाव श्रादि का 
उपकारक होने के कारण वाच्याथ को और रस, माव आदि तथा वाच्यार्थ 
का उपयांगी होने के कारण शब्द को मी यहाँ मुख्यार्थ माना गया है। 
८०-............_+-++/ 7 हे 

१ स्थाहपुः सुन्दरमपि शिवज्रेणेकेन ढुर्भगम्‌ | 

.२ 'उद्देगजनकों दोष:--अग्निपुराण । 


३४६ शब्द-दोष 


अतएब शब्द में, वाच्यार्थ में ओर रस, मावः श्रादि व्यंग्याथ में दोष हो, 
सकता है। फलतः दोष भी सामास्यतः तीन भेदों में विभक्त हैं-- 
(१ ) शब्द-दोष, ( २) अ्र्थ-दोष ओर ( ३ ) रस दोष । 

अपकृषे | अपकर्ष तीन प्रकार से होता है--( १ ) काव्य-के 


आपस्वाद ( शआ्आनन्द ) के रुफ जाने से, ( २) काव्य की उत्क्ृष्टता को 
नष्ट करने वाली किसी वस्तु के बीच में आ जाने से, ओर ( ३ ) काव्य 
के आस्वाद में वि्षम्त्र करनेवाले कारणों की स्थिति हो जाने से | इन 
तीनों में एक मी जहाँ होता है वहाँ दोष श्रा जाता है। काव्यप्रकाश में 
७० प्रकार के दोष बताए गए है--३७ शब्द के, २३ श्रर्थ के और 
२० रत के । 
शब्द-दोष 

वाक्य के अथ का बोध होने के प्रथम जो दोष प्रतीत होते हैं 
वे शब्द के आशभित हैं। श्रतः वे शब्द के दोष हैं। शब्द के दोष-- 
( १ ) पदांशगत, ( २) पदगत ओर ( ३ ) वाक्यगत होते हैं। इनके: 
मेद्‌ इस प्रकार हैं-- 

(१) श्र ति-कठु | कानों को अप्रिय मालूप होने वाली कठोर 
दर्णों की रचना होना। जेसे-- | 

कार्तार्थी" तब होहुँगी, मिलिहँ जब प्रिय आय |३८१ 

यह विप्रलमम्म-स्शज्ञार का वर्णन है । “कार्तार्थी! पद श्रुति-कढु है | 
इसमें कठोर वर्णो की रचना नियम विरुद्द है | यह दोष शशज्ञारादि कोमल 
रसोमें हो होता है। बीर, रोद्र श्रादि रसो में ऐसे प्रयोग में दोष नहीं, प्रत्युत " 


गुण हैं। यमक आदि अलज्लारों में भी ऐसे पदों के प्रयोग में दोष नहीं: 
माना जाता है | 





१ कृतार्थो । 
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(२) च्युतसंस्कार | व्याकरण के विरुद्ध पद का प्रयोग होना | जैसे-- 


“छुंद को प्रबंध त्यों ही व्यंग नायिक्रादि भेद, 
उद्दीपन भाव अनुभाव पति बामा के ; 
भाव संचारी असथाई रस भूषण हू) 
दूषण अदूषण जो कबिता ललामा के । 
काव्य को विचार 'भानु' लोक डक्ति सार कोष, 
काव्य-परभाकर में साजि काव्य सामा के ; 
कोबिद कबीसन को कृष्ण मानि भेट देव; 
. अंगीकार कीजे चारि चाँडर सुदामा के ।” 
३८३(१३) 
यहाँ झसथाई” पद में च्युत-संस्कार दोष है। स्थायी का अ्रपश्रश 
त्रजभाषा में! 'थायी' हो सकता है | पर अनयथाई तो अस्थायी या अस्थिर 
का ही अ्रपश्रंश हो सकता है, न कि स्थायी का | 
(३) अप्रयुक्त | अश्रचलित प्रयोग किया जाना | जेसे-- 
पुत्र-जन्म उत्सव समय स्प॒ृ्त कौन्ह बहु गाय ।३८३ 
दान के श्र में स्पश' पद का यहाँ प्रयोग किया गया है। यद्यपि 
स्पर्श का श्रथ दान भी है? । पर दान के अर्थ में इसका प्रयोग काव्यों में 
देखा महीं जाता है* | अतः काव्य में ऐला प्रयोग दोष माना गया है | 
(७) असमर्थ | अभीश अथ की प्रतीति का नहीं होना | जेसे-- 


कुआझहनन कासिनि फरत ।रे८४ 
यहाँ गमन के श्र्थ में 'दनन' पद का प्रयोग किया गया है । यद्यपि 


१ विश्राणनं वितरण स्पशंनं प्रतिपादनम | --अमरकीष । 
२ श्रीमद्धागवत में दान के श्रथ में '्श का प्रयोग है । किन्त 


प्ुुराणादि श्रार्ष ग्रन्थों में यह दोष नहीं हो उकता द्दे। 


३४१ .. ह शब्द दोष 





“हनन! घात का गति श्रर्थ मी है? । किन्तु हनन पद की साम्रथ्य से. यहाँ 
दमन! अर्थ प्रतीत नहीं हो सकता है । तु 


(५) निहताथे दो श्रथोंतराले शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में 
प्रयोग किया जाना । जेसे - 


यमुना-संबर विमल सों, छूटत कलिमल कोस ।३प८५ 


यद्यपि शंत्रर पद्‌ जल का पर्यायवाची है? और यहाँ जल के अर्थ 
में 'शंबर' शब्द का प्रयोग शिया गया है। किन्तु काव्य में 'शंबर का 
प्रयोग शंत्रर नाम के असुर के लिये ही होता है। अतः 'शंबर' शब्द 
उसी अछुर के नाम में प्रायः योगरूढ़ है । जल के अर्थ में यह शब्द 
अप्रसिद्ध है। उपयु क्क 'अप्रयुक्र' , दोष एक्रार्थी शब्द में होता है, पर 
यह दोष अनेकार्थों शब्द में होता है | इन दोनों में यही भेद है । 


(६) अनुचिताथ | अमीष्ट श्रर्थ का तिरध्कार करनेवाला 
प्रयोग किया जाना | जेसे-- 
हे के पूसु रनन्‍यज्ञ में, अमर होहिं जग सूर ।३८६ 


श्र-वीरों को पशु के समान कहने में उनकी कायरता| प्रतीत 
होती हे; क्योंकि यज्ञ में पशु स्वेच्छा से नहों, किन्तु परवरा होकर 
मरते हैं। श्रवीर उत्साह-पूर्वक स्वेच्छा से रण में खड़े होते हैं। 
अतः शूरवीरों को पशु को समता देने में श्रभीष्ठ अ्रथ का अर्थात्‌ उनकी 
उत्क्ष्ठता का तिगस्झार होता है। 


(७) निरथंक | पाद-पूर्ति के लिये श्रनावश्यक पद्‌ का 
प्रयोग किया जाना | जेसे-- 








१ हन्‌ हिंसागत्योः । 3300 ९७, 
२ नीरक्तीरांबुशम्बरम्‌ | 





६ 32030 श्शर 


आम्र-प्रवाल शिखि-पिच्छ प्रसून-गुच्छ,. 
हे धारें गरें कमल उत्पत्न-माल स्रच्छ । 
सो विचित्र छवि गोप-समाज माँही, 
गाव प्रवीन-नट रंग-थली यथाही ३८७ 

यहाँ यथा ही! में 'ही' शब्द तिरथथंक है। वेवल पाद-पूर्ति के 
लिये रक्खा हुआ है, अतः दोष है । 

(८) अवाचक | जिस वांछित अथ के लिये जिस शब्द का 
प्रयोग किया जाय, उस शब्द का, उस वांछित अर्थ का वाचक न 
होना | जैसे-- 

अधिक अं घेरी रात हू तुव दरसन दिन होय ।रेप८ 


मित्र के प्रति किसी ने यइ कहना चाहा है--आपके दर्शनों से 
श्रघेरी यत भी मेरे ल्यि प्रकाशमय हो जाती है? | यहाँ प्रकाश के 
अर्थ में दिन' का प्रयोग किया है। सूर्य होने से ही 'दिना कहा 
जा सकता है, सूर्य के सिवा जो प्रवाश है वह दिन नहीं कहा जा 
सकता हैं| श्रत: दिन शब्द वा जिस अर्थ वी इच्छा से प्रयोग किया 
गया है उस अर्थ का वह अवाचक है। 

(६) अश्लील । यह दोष तीन प्रकार का होता है। (१) वीढ़ा 
उ्यक्षक; (२) घृणा-व्यज्ञषक और (३) अ्रमज्ञल-व्यज्ञक । 

मद-अंधन कों जय करन तुव साधन जु महान शिपह , 


05६ 


यहाँ राजा वी प्रशंसा में कद्दा है कि तेश साधन ( सेन्य बल ) 
महान है। यहाँ साधन “शब्द का प्रयोग व्ीढ़ा-व्यक्लक दोने के 
' कारण अ्रश्लील है। 


किक कमल पक 23 आकर 55 उअकआ३६88 


१ 'हाथन! नाम पुरुष के गुझ्याज्ञ का भीदे। 


श्श्३ कक - शब्द दोषः 





पिचकारी प्यारी दई; सुख पे डारि गुलाल:. 
मिची आँख पिय की निरखि वायु दीन ततकाल |३६०- 
यहाँ वायु! पद से अधोवायु का भी स्मरण होता है; इसलिये वायु. 
श्द घृणा-व्यज्ञक है। 
चोरत हैं पर उक्ति को जे कवि हो स्वच्छंद ; 
वे उत्सर्ग रू बमन को उपभोगत सतिमंद ३६१ 
यहाँ भी “उत्सर्ग" और वमन? पद घुणा-व्यज्ञक हैं | 
“छाकि-छाकि तुव नक सों यों पूछत सब गाँड; ., 
किते निवासन नासिके लियो नासिका नाँउ।“३€ंरे 
यहों 'नासिके! पद अ्मद्भल-सूचक है। 
(१०) सन्दिग्ध | ऐसे शब्द का प्रयोग, बितसे वाब्छित और 
अ्वाच्छित दोनो अर्थ प्रतीत हों। जेसे--' 
बंद्या पर करिए कृपा । ३6३ हे 
बंधा का अर्थ बन्दनीया ओर क़ेद की हुई दोनों ही है। श्रतः 
सन्देददास्पद है कि 'वंद्या! शब्द का यहाँ किस अ्रथ में प्रयोग किया. 
गया है । ह 
(११) अप्रतीतार्थ | ऐसे शब्द का प्रयोग जो किसी विशेष शास्त्र 
में प्रसिद्ध होने एर भी लोक-व्यवहार में प्रसिद्द न हो। जेसे-- 
वत्त्तज्ञान प्रकूस सों दुलिताशय जो आहि; 
विधि-निषेघमय कर्म सब वाधक हो हि न ताहि ।३७४ 


ध्राशय' शब्द काश्रर्थ मिथ्या शान है | किन्तु आशय! का 
घ्े गो ध ्» ६" ५ 
प्रयोग पेवल योग-शास्त्र में ही होता है--सवत्र नहीं। 





१ मल। २ के। 
/ 


सप्तम स्तववक ... इ४छ 
(१२) ग्राम्य | ऐसे शब्द का प्रयोग क्रिया जाना जो फेवल 
ओम्य जनों--गँवारों--की बोलचाल में ग्राता हो। जैसे--- 
“दीन अनूप छटायुव के रघुलाल के गाल गुल्ाल को रंग है।” 
ह ३€५(३३) 
गाल' शब्द आआम्य है। काव्यप्रकाश आदि में 'क्ि! शब्द को 
भी आम्य माना हैं पर यह संध्कृत काव्य में दूषित है । हिन्दी में इस 
“शब्द का प्रयोग प्रायः सभी महाकवियों ने किया है। आजकल के 
आमीण तो कि! शब्द का अ्रर्थ तक नहीं जानते हैं। हाँ, कटि शब्द 
के पर्यौयवाची 'कपर”-शब्द का प्रयोग हिन्दी में ग्रामंय माना जायगा | - 
(१३) लेयाथ | अरस्क्भधत लक्षणावृत्ति का होना। जेसे-- 
तेरे मुख ने चंद्र के दई लगाय चपेट । ३९६ 
यहाँ चपेट” लगाने में मुख्या्थ का बाघ है | 'तेरे मुख की कान्ति 
चन्द्रमा से अधिक हैं यह अर्थ लक्षणा से होता है। करिन्त लक्षणा 
रझढि या प्रयोजन से ही होती हे । यशाँ न रूढि है श्रीर न प्रयोजन ही । 
6 (१४) क़िष्ट | ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना जिसका अथ- 


ज्ञान बहुत कठिनता से हो- जेंसे-- 
 अहि-रिपु-पति-प्रिय-सदन है मुख तेरों रमनीय ।३६७ 
« ' अहि> सर्प, उसका शत्र ८ गरुड़, गरुड़ के पति> विष्णु, उनकी 
पत्नि 5 लक्ष्मी, उनका सदन अर्थात्‌ निवास स्थान-कमल, उसके 
समान मुख । कमल्न के लिये इतने शब्दों के प्रयोग करने में कुछ 
चमत्कार नहीं है, प्रत्युत श्र्थ का ज्ञान बहुत कष्ट-कल्मता ओर विलम्न 
से होता दे, अतः दोष हे । 
(१४) अविमृष्टविधेयांश | विवेय ,अर्थात्‌ अ्रभीष्ट श्रथ के 
श॒ का प्रधानता से प्रतीत न होना; उधका गोण हो .जाना । लेसे-- 
में रामान॒ज हों अरे ! गरज डरावत कादहि 4३८ 


हा : शब्द-दोंष 





लक्त्मणजी ने अपने को श्रीरम का सम्पन्धी सूचन करके अपना 
उत्करष बताना चाहा है| किन्तु सम्बन्धकारक षष्ठी विभक्ति है लीप 
होकर समाप्त हो जाने से 'राम! पद की प्रधानता दब गई है। 'में रास 
का हूँ अनुज निशिवर गरज से डरता नहीं” यदि इस प्रकार समास- 
रहित प्रयोग डिया जाता तो राम के सम्बन्ध की प्रधानता बनी रहती, 
आर दोष नहीं र(ता | यह दोष पायः समाक्ष में होता है । 


लव-पुष्प कद्‌ब गुही कत्त किंकिनि मोलसिरी की सुहायय रही ; 
अति पीन नितंग्रन सों खिसले तिहिं बारहिबार उठाय रही । 
सजु-फूलन के बिसिखासन की सु छ्वितीय प्रवंच सजाय रही ; 
सुपर की वा घरोहर को गिरिजा कर-कंजन ले सम्हराय रही ।३९४ 

श्रीशह्ुर को पावंतीजी पर मोहित करने के लिये कामदेव 
के माया-जाल में श्रीगर्वतीजी के सहायक द्ोने का यह वर्णन दे। 
नितम्बों पर से खिसलतो हुई कौंधनी में, जिसे पावंतती ऊरर को 
उठा रही थीं, कामदेव के घनुष की दूरुरी प्रत्यश्ा--डोरी--की उत्प्रेक्ञा 
की गई है। अर्धात्‌ पावंतीजी खिसलती हुई कोंघनी क्या उठा रही हैं, 
मानो कामदेव के घनुष की दूसरी प्रत्यश्चा को, जो ऋआामदेव की उनके 
पास रक्खी हुई घरोहर थी, सजा रही हैं। प्रत्यश्ञा का दूसरापन 
बदाना ही यहाँ उद्मेक्षा का प्रबान प्रयोजन है । किन्‍्त्‌ 'द्वितीय प्रत्यश्या! 
पद समास में आ जाने से दुसरेपन का प्रधानत्व नहीं रहता है। अतः 
दोष है। मानो कामदेव के धनुष पर दूमरी ही प्रत्यश्वा चढ़ा रही है 
ऐसा हो जाने से दूसरेपन का प्रधानत्व हो जाता है। 


(१६) विरुद्धमतिकृत | ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनके द्वारा 
अआभोष्ट अ्र्थ से विरुद्द अथ की प्रतीति होती हो | जैसे-- ह 


सरद-चंद्रसम विमल हो सदा उदार-चरित्र । 
गुन-गन कहें न जातु हैं आप अकारज-मित्र ।8०० 


सप्तम. स्तवक ह ३५६ 


यहाँ कहने का अमिप्राय तो यह है कि आप कार्य के बिना दी 
अश्वेत्‌ स्वार्थ रहित मित्र हैं! । क्रिन्ति ध्रकारज मित्र पद से प्रतीत यह 
होता है कि आव श्रकार्थ मैं अथोत्‌ श्रयोग्य कार्य में मित्र हैं, अतः 

अकारज! ०द ग्रभीष्ट अर्थ के विरुद्ध मति'उत्मन्न करता है। 

नाथ अम्प्रिका-रमन हो मंगलमोद-निवान | ४०१ 

यहां अग्विशा-रमण' पद विरुद्ध मति उत्तन्न करता है। अम्निका 
नाम माता का है। 'माता का पति! ऐसा कहने में अमीष्ट श्रथेका 
तिरस्कार होता है।। पूर्वोक्त च्युतसंस्कारदोष के उदाहृत .कवित्त के 
धतिवामा? वाक्य में भी यह दोषः है | ८“ 

इन शब्दगत १६ दोषों में च्युतसंस्कार, असमर्थ और निरथक ये 
दोष पद्ग्त ही होते हैं, शेष दोष पद ओर वाक्य दोनों में होते हेँ। 
निम्नलिखित शब्दगत २१ दोष केवल वाक्य में ही होते ईं-- 

( १७ ) प्रतिकूल वर्ण । अ्रमीष्ट-रस के ग्रथीत्‌ प्रकरणगत रख 
के प्रतिकूल वरणों की वाव॑य-चना होना | जैपे -- | 

“कटकि चढ़ति उतरति अटा नेंक न थाकति देह | 
भई रहति नट को बटा अटकी नागर-नेह ॥ 
४०२(२6) 

यहाँ शक्जर-रस में ट्वर्ग के वर्णों की प्रतिकूल रचना द्दे | ु 

( १८-२० ) आहतविसर्ग) लुप्तविसगे ओर विसन्धि । ये 
दोष संस्कृत ही में हो धकते हैं) हिन्दी में प्रोयः नहीं द्वोते हैं। 

(२१ ) हतबृत्त । (क ) पिज्ञल के लक्षणानुसार वर्ण या मात्रा 
होने पर भी उच्चारण या श्रवण का समुचित नहोना। (ख ) पाद के 
अन्त के ल्घु वर्श का दी वे-गुरु वर्ण का कार्य न दे सकना $ 
( ग) रस के श्रतुकूल छत्द का न होना | हे ॥ 

८दसाध्य रोग वियोग का; तनिक न मिलती चेन ।/४०३ 

लक ह 


| 





90. 


“दुसाध्य रोग वियोग का? इसमें दोहा-छन्द के 'लक्षणाचुघार 
२३ मात्रा हैं, पर बोलने ओर सुनने में दुःसह है 


न चलत न कहे कछू उदार! 
ज्षितिधर ! सोचत अर्थ तू अपार | ४०४ 
यह पुष्पिताग्रा छन्द हे । इसके पदान्‍्त में दीर्घ वबरण होता है। पर 
यहाँ प्रथम पाद में अन्त का हृध्व वर्ण होने से दोष है । यद्याप ठन्द-शास्त्र 
में पादान्त में हस्प्र वर्ण विऋल्‍त से दी माना गया है, किन्तु 'बसंततिल्लक, 
इन्द्रवज़ा' आदि छुन्दों म॑ दी पाद के श्रन्त का हृश्व वर्ण दी 
चर्ण का कार्य कर सकता है--सवत्र नहीं। 


करुण-रस में मन्द्यक्रान्ता, पुष्पिताग्रा आदि; शज्धार-रस आदि में, 
चूथ्वी, खग्धरा आदि; बीर रस में शिखरिणी, श'दू लविक्रीडित आदि; 
छुन्द अनुकूल होते हैं । हवास्य-रस में 'दोधक' और शान्ति-रस में 'मूलना? 
नछुन्द प्रतिकूल है । ह 

(२२ ) स्यून पद्‌ | श्रभीष्ट अर्थ के वाचक-शब्द का न होना 


कृपावलोकन होय तो सुरपति सों का काम | ४०४ 


कि पु 


कृगवलोकन' के पहले आपकी” नहाने से श्रमीष्ट अथ प्रतीत 
नहीं हो सकता है । 


“बंसी प्यारी मधुर-सर की साथ में सोइती है., 
बसी प्यारी मधुर-सर की साथ में सोहती है । 
धाये धाये' सघन वन में घूमते गो चराते+ 
धाया धाया जगत बन में घूमवा गो चयता |”? 


४०६(३३) 
लाला भगवानदीनजी ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--०हे 
कृष्ण ! मैं आपसे कप नहीं हूँ । तम्द्रारे पात मघुस्‍-छुरवाली बंशी है, तो 


सप्तम. स्तवक ह श्श्द 





मेरे पास भी मधुर भाषिणी वंशवाली प्यारी कुलाड़ना है, इत्यादि । किन्तु 
यह अ्रय॑, प्रथम पाद के 'सोथ में? के पहले आपके और दूसरे पाद'्के 
साथ में! के पहले 'मेरे' हुए ब्रिना प्रतीत नहीं दो सकता अतः 'न्यूच 
पद दोष दे । 

(२३ ) अधिक पद्‌ । अनावश्यक शब्द का प्रयोग होना | जैसे-- 

“लपटी पुहुप पराग पट सनी स्वेद सकरंद; 

आबत नारि नवोढ लों सुखद चायु-गति मंद [8०७ 

पुष्प की रज को ही परागा कहते हैं। 'पगग कहने से ही 
पुष्र-रज का बोध हो जाता है| 'पुहुप' पद अनावश्यक है | 

(२४ ) कथित पद्‌ । एक बार कहे हुए शब्द का अनायश्यक 
दुबारा प्रयोग किया जाना। जेसे-- [528 


रति-लीलां श्रम को हरत, लीला-युव चलि पोन ;४०८ 
यहां 'लीला' शब्द का दुबारा (प्रयोग अ्रनावश्यक है यह दोष 


: “अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य/ ध्वति ओर “पुनरुक्तवदाभास! अलड्ढार मेँ 


नहीं होता है | 
( २४ ) पतत्प्रकर्ष । किसी वस्तु की उत्कृष्टता कहकर, फिर ऐसा 


वर्णन करना मिससे उसकी न्यूनता सूचित शेती है| जेसे-- 
“कहूँ मिश्री कहे ऊख-रस नहि. पीयूष समान; 


कलाकंद-कतरा अधिक तो अघरारस पान ।?7४०६(२८): 


.... अधर-रस को मिश्री, ऊख-रस ओर पीयूष से भी अधिक उत्दष्ट 
बताकर फिर उसको कलाकंद से उत्कृष्ट कहना पूर्वोक्त उत्कर्ष का पतन है। 
(२६ ) समाप्रपुनरात्त | वाक्य समाप्त हो जाने पर उसी वाक्य: 
से सम्बन्ध रखने वाले पद का प्रयोग | जेंसे-- 
“त्ासतु हैं घन तिमिर को विरहिन को दुख देठु ; 
रजनीकर की कर अहो ! कुम॒दन_को_सुख हेठु ।2१० 


३५६ शब्द दीफ 


चन्द्रोदय-वर्या न-सम्बन्धी वाकंथ तीसरे चरण में समाप्त हो गया है १ 
फिर भी चौथे चरण में चन्द्रमा का एक ओर विशेषण जोढ़ दिया 
गया है अ्रतः दोष है। 


(२७ ) अर्थान्तरेकबाचक । छन्द के पू्वार््ध के वाक्य के कुछ: 
भाग का छुन्द के उत्तराद्द्र में होना। जेसे-- 


“रजनीकर की सुश्रकर सजनी ! करत जु गौर; 
जगको) तज अब मान तू पीतम्र करत निहोर |४११ 


यहाँ पूर्वाद/ के वाक्य का कर्म कारक--“जग को'--उच्राद्व में 
है, यही दोष है | 


( २८ ) असवनसतसस्बन्ध । वाक्य का श्रन्वय भत्ते प्रकार' से 
न होता। जैसे-- 


तेरे परत कटाक्ष जे तब समर छोड़त बान ।४१२ 


यहाँ 'जे! शब्द का अ्न्वय काल-बाचक तब शब्द के सोथ नहीं 
हो सकता है। जि? के स्थान पर जब” कहना चाहिये। यहाँ पद के 
अर्थ का अन्वय नहीं होने से सारा वाक्य दूषित हो जाता है। पूर्वोक्त 
अविमृष्टविधेयांश” दोष में वाइय का श्रन्वय तो हो जाता है, पर लि 
अंश की प्रधानता होनी चाहिए, वह नहीं होती दे । 

(२६ ) अनभिद्दितवाच्य । आवश्यक वक्तव्य का न कष्ट जाना | 
जैसे-- ह | | 
तोही में रत नित रहोँ.विरत न होंहूँ कदापि ; 
कहा दोष को लेश तू लखि मुहि तजत तथापि ।४१३ ' - 


लिश' के साथ भी' होना आवश्यक है। भी! न होने से यह 
प्रतीत होता है कि तुमने मेरा कोई बड़ा भारी अपराध देखा है। क्षेश- - 


ल्यूनपद' में वाचके पद्‌ 
इनमें यही मेंद दे । 
(का 


खकर ऐपता नहीं करते । पूर्वी क 
ओर इसमें ग्योतक पद की । 
पद और समाप्त । ५६ या पैसे 


अमगगनगनम- 


मात्र श्रपराध दे 
-की न्यूनता रदइतो हे, 
(३०-३१) अस्थानस्थ 
-अयोग्य स्थान पर होता । जैसे 
सौत लखत पिय ने दई निज्ञ-कर गूँथि रसाल 
सलान भई हू श्रम बस न किहिं तज्ञी वह माल | ४९४ 
यहाँ कहना तो यहें है कि 'सपत्नि के देखते हुए प्रिय के द्वारा बना 

“कर दी हुई माला के सलौन दो जाने पर भी डिप्ती एक रमणी ने 

. नहीं त्यागा' । किन्त॒ धर क्िहिं तत्री वाक्य की धकसने नहीं तजी श्री. 


-समी ने तजी यह अर्थ होता है. यह अस्थानपद दे । भक्रेहिं इक तजी न 
- पाठ होंना चाहिये । 


“मतिरामहरी चु 
ध्तिराम कवि ने कहा तो यह 


“पर धतिरामदरी' का संमास हो जाने से 


। यह अस्थान-समाठ है। 
५ । एक वाक्य के पद का दुँसरे वावय में होना ।जिसे-: 


छोड़ चंद्र अलि ! गगन में उदय होत अब मान।४९5 
नायिका के प्रति मान-मोचन के लिये सखी की यह उविंत है-- 
रहा दे ) 'छोड़' पहले 


“अन्न तू मान छोड़ दे। आकीश जे चन्द्रोदय दो 
) दुसरे वर्विय में। अतः दोष हे । 


, वाक्य में है ओर मरने 
(३३) “गर्भित। बॉय के? अऔच हा दूसरे बाक्य को गरीं 
-जाना । जैसे”: | 
पर अपकारी खलन को मलिन जर्नेन को संग ; 
'कहौं नीति तोसों पल तोसों -यही तजिए पर प्रसंग | ४१७ 


रियाँ खरके |” ४१४ ( १३) 
है कि 'इरी चुड़ियाँ खनकती 
धाम ने मतिं हरी! ऐसा ञ्र्थ 


झ्६१ शब्द दोष 


दोदे का तीसरा पाद बीच में आरा गया है, अधोत्‌ चोथा पाद पहले 
ख्राकर, उसके बाद तीतरे पाद का कथन करना चाहिये था। 


(१४ ) प्रसिद्धि त्याग । प्रसिद प्रयोग के विदद्व शब्द का 
प्रयोग होना । जैसे-- 


“जोन्ह" ते खाज्ञी छुपाकर' सो छन में छनदा ? अब चाहत चाली; 
कूजि उठी चटकाली चहुँ दिसि फेल गई नम ऊपर लाली। 
साली मतोज्ञ-बिथा उर में निपटे निठुराइ धरी बनमाली; 
आज्ी |! कश कहिए कहि 'तोष' कहूँ पिय प्रीति नई प्रतिपाली ।”? 

४१८(१८) 
ध्चय्काली' ( एक जाति की चिड़िया ) के शब्द के लिये “कूज 
उठी' पद का प्रयोग किया गया है | चिढ़ियों के शब्द के लिये चहकना; 
मयूरों के लिये कूजना; तिंह! ओर बदल के लिये गरजना; मेढ़कों के 
शब्द के जिये रब; नू पुर, किल्लिणी, घण्श ओर भौंरों के लिये रणित, 
ख्िण्जत, गुब्जित श्रादि का प्रयोग प्रतिद्द है। इनके विपरीत प्रयोग 
होने में दोष हे। अप्रयुक्त! दोष स्वथा निषेत्र किये हुए शब्दों के 
प्रयोग में होता है। ;प्रतिद्धि त्याग! दोष वहाँ होता है जहाँ प्रतिद्द श्रर्थ 
का त्याग होने से चमत्कार का अभाव हो जाता है । 


“लखि निर्जत्र भौंन जरा उठि सेन सौं चूमे सनें अधरे सुखदाई; 
' छत्र-मीलित नेत सु पी-मुख को अवल्लोकत हो पुलकावलि छाई। 
जुत लाज भई मट नम्रपुखी छवि वा कवि सों बरनी कब जाई; 
दस आैंए के हँस साहस सीं ससि को -सी कल्ली चिए कंठ लगाई।”? 

'४१6€(३८) 
चन्द्रमा की 'कलन्नी का प्रयोग अप्रतिद्व है--कहीं देखा-सुना नहीं 
जाता है । 


१ चाँदनी | २ चद्धमा | ३ रात्रि | 
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( ३५ ) भग्न-प्रक्रम | प्रस्ताव के योग्य शब्द का प्रयोगन 
होना । जसे--- 
निसानाथ के जात ही गई साथ ही रात ; 
यासों बढ़ि छुल-तियन को और न घरम दिखात ।४२० 
गई! शब्द का प्रयोग भग्न-प्रक्म है | प्रथम पद में “निशानाथ के 
ज्ञात ही! पाठ है, अतः दूसरे पाद में “जात साथ ही रात! ऐसा होना 
चाहिए | एक जगह “जात! और दूसरी जगह गई? के प्रयोग में ऋ्रम-भद्ध 
होता है। 'जात' शब्द के दो बार हो जांने से 'कथित-पद दोष दी शा 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्द श्यप्रतिनिर्देश्य माव में श्रथौत्‌ विषय-भेद 
से एक पद का दो बार प्रयोग हो सकता है। जेसे-- 
उदय होत रवि रक्त अरु रक्‍्तहि होवतु अस्त ; 
संपति ओर विपत्ति म॑ सज्जन होतठु न व्यस्त |३२१ 
रवि के उदय और अधष्त-काल (में रक्तता का विधान है क्योंकि 
दूसरी बार रक्त” के स्थान पर 'ताम्र” श्रादि पर्यायवाची शब्द कर देने 
. पर अच्छा प्रतीत नहीं होता है। एक-आगकार की प्रतीति को-जो यहाँ 
आवश्यक है-दबा देता है। ऐसे स्थल पर कथित-पद में दोष 
नहीं होता है । 
(३६ ) अक्रम | जिस पद के पीछे जो पद 5चित हो वहाँ उठ 
पद का क्रमशः प्रयोग न होता | जेसे-- 
समय सबल निरबल करत कहत मनहूँ यह बात ; 
सरद्‌ सरस करि हंस-रव बरहिन सुर विरसात ।४२२ 
'धह? शब्द (समय सबल निरबल करत” इस पहले चरण के श्रन्त 
में होना चाहिए था | 
३७ ) अमतपरार्थता | श्रमत श्रर्थात्‌ श्रनिष्ठ अ्रयन्तिर प्रतीद 
. होना अर्थात्‌ प्रकरण के विरुद्ध श्रर्थ की प्रतीति होना | जसे--- 
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रास-सद्न-सर-दुसह-हत निसिचरि सनहु स काम ; 

गई रुधिर-चंदन लगा जीवितेस के धाम ४२३ 

यह ताढ़का के बध का वर्णन हैं। प्रसद्धांनुकूल बीभत्स-रस हैं। 
भीरामचन्द्रजी में कामदेव का, ओर ताढ़का में निशिचरी ( अर्थात्‌, 
रात्रि में गसन करनेवालो अभिसारिका नायिका ) का आरोप होने से 
आज्भार- एस की भी प्रतीति होती है, अतएव प्रकरण के विरुद्ध प्रतीतिः 
होने में दोष है । 


अथ्थ-दोष 


(१) अपुष्ट । ऐसे अर्थ का होना जिसके न होने पर भी श्रभीष्ट 
अर्थ की कोई ज्ञुति नहीं होती हो । जेसे-- 


उदित विपुल नभ साहि ससि अरी ! छोड़ अब मान ।४२४ 


यहाँ ग्राकाश का विशेषण “विपुल अ्पुष्ट है । चन्द्रमा का उदय ही 
मोन-मोचन का कारण हो सकता है, आकाश का बड़ा होना मानः 
छोड़ने के कारण की पुष्टि नहीं करता है। अधिक पद दोष में श्रन्वय 
के समय ही शब्द की निरथंकता का ज्ञान हो जाता है, पर यहाँ निरथकः 
शब्द का अन्वय तो हो जाता है, किन्तु अर्थ के समय निरथथकता का 
शान होता हैं। इन दोनों में यही भेद है। 


(२ ) कष्टार्थ। श्रर्थ का कठिनता से प्रतीत होना । जेंसे--- 


बरसत जल-निज-करन खैंचि दिनकर, नहिं घन यह ; 
जमुना सविता-सुता मिली सुर्सरिता सों वह। 
को न करत विश्वास कहो ? या व्यास-बचन सें; 
मूढ़्मगी समुभे न तऊ जल रवि-किरनन में ।९२५ 
अप्रस्तुत वाच्यार्थ यह है कि अपनी किरणों द्वारा खींचे हुए जल 
को स्य बरसाता है; न कि मेध | यमुनाजी सूथथ से उत्पन्न हुई हैं, और - 
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दि 


यह गन्जाजी में मिलती हूँ | व्यासजी के इन वाक्यों में कोन विश्वास नहीं 
करता ! अर्थात्‌ जब्र यमुना और वर्षा सूर्य से ही उत्नन्न हैं तो सूर्य की 
किरणों में जल होना ही चाहिये, फिर भी मूख मृगी सूर्य की किर्खों में 
जल के होने में विश्वास नहीं करती | यह अप्रस्ुत अथ बड़ा दुर्वोध है। 
इस पद्च में मुस्ा नायिका का नायक पर अविश्वास करना जो व्य॑ग्य-रूप 
प्रस्तुत श्रथ है; उसका ज्ञान तो हो ह्वी नहीं सकता है। अतः कष्टार्थ दोष 
है। पूर्वोक्त 'क्लिएत्व' दोष में शब्द का परिवर्तन कर देने पर श्र्थ की 
प्रतीति में क्लिश्ता नहीं रहती है, पर यहाँ शब्द परितत कर देने पर 
भी क्ल्षिष्टता बनी रहती है । इनमें यही भेद हैं | 





(३) व्याहत । किसी वध्तु का पहले महत्व दिखाकर फिर 
उसकी ददीनता का सूचित होना, या पहले हीनता दिखाकर क्िर महत्त 
का सूचित होना | जेसे-- 


ओऔरन के मन-हरन कों चंद्रकलादि अनेक; 

मोहि सुखद दृग-चंद्रिका श्रिया वही है एक ४२६ 

जिस चन्द्रकला को पूर्वाद्द में वक्ता ने अयने लिये आनन्द-जनक 
नहीं माना है; उसी को उत्तरार्द में दृग-चद्धिका पद द्वारा सुख- 
कारक माना है । अतः व्याइत है। 


(४) पुनरुक्त | एक शब्द या वाक्य द्वारा अर्थ विशेष की 
झतीति हो जाने पर मी उसी अ्रर्थ वाले दूसरे शब्द या वाक्य द्वारा उठी 
अर्थ का अतिपादन करना । जेंसे-- 


सहसा कत्रहुँ न कीजिए विपद-मूल अविवेक ; 
आपुद्दि आवतु संपदा जहाँ होय सुविवेक |४२७ 


ण्र 


.. पूर्वाद्ध में जो बात है, वही उत्तरर्द्ध में है। पूरार्द में अ्रविचार 
को विपदा का मूल कहा है | इती बात ते यह मी स्पष्ट हो जाता है ड्*ि 
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सुविचार से संग्पदा मिलती है। तथापि इस' बात को उत्तराद्ध में 
'सुबिदार से सम्पदा मिलती है! इस वाक्य द्वारा दुबारा कद्दा गया है | 
यही पुनरुक्त दोष है । हा हु । 
#इक तो मदत-विसिख छगे मुरछि परी सुधि नाहि 
धूजे बद बद्र अरी ! घिरि"घरि विष बरसाहिं ४र८ 
'ममुरह्ि परी” बह कर फिर 'सुधि नाहिं! कहना पुनरुक्त है। क्योंकि 
मूच्छो और छुषि त रहना एक ही बात है । पूर्वोक्त “श्रपुष्ट' दोष. में श्रथ 
की पुनराइत्ति नहीं होती । 


(४ ) दुष्क्रम | लोक या शास्त्र विरद् कर्म का दोता | जेसे-- 
नप ! मोको हय दीजिये अथवा मत्त-गज़ेंद्र । 
घोड़े से पहले हाथी माँगना चाहिये। विकलय से जो वस्तु. माँगी 
छाती है, वह उत्तरोत्तर निम्न श्रेणी की होती है । जो घोड़ा ही नहीं देगाः 
वह द्वाथी क्या देगा ? श्रतः क्रम विरुद्ध है| रे 
“यह बसंत न, खरी गरम अरी ! न सीतल बात ; 
कह क्‍यों प्रकटे द्खियत पुल्षक पसीजें गात ।?४२९(२6) 
यर्मी से पसीना हुआ करते हैं, और शीत से रोमाश्व। पूर्वाद्व में 
पहले गरम और फिर शीतल शब्द है | इसी क्रम से उत्तराद्य में पहले 
पसीजे” श्रोर फिर 'पुलक” कहना चाहिए। यहाँ पहले 'पुश्क' और 
तदनन्तर 'पसीजे' है, यही अ्रक्रम है । े 
(६ ) प्राम्य । गंवारी भाषा का प्रयोग किया जाना | जैसे--- 
हों सोवत इत आय तू मेरे नेरे सोइ |४३० 
इससें सरसता नहीं है। ऐसे वर्णन सद्ददयों को उद्दे ग-जनक होते हैं | 
(७ ) सन्दिग्ध। कोई निश्चित अर्थ का न होना। जैंसे-- 
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सेवनीय रमनीन के अथवा गिरिन नितंव । 

यहाँ यह सन्दिख है कि इस वाक्य का कइने वाला कोई शज्बार- 
शसिक है या विरक्त ? 

(८) निहंतु | क्रिप्ती बात के देवु का।नहीं कहा जाना है | जेत्ते-- 
किया गण था तुझे पिता ने परिभत्र-भय के ही कारण ; 
यय्पि था न उचित ही तेरा विप्रों को करना धारण। 
स्याग दिया है तुमे उन्होंने जब कि पुत्र-बध सुना वहाँ ; 
अरे ! श्र में मी करता हूँ अब तेरा यह त्याग यहाँ।४३१ 

द्ोए-बध के ऋरण शोकातुर श्रत्वत्थामा की अपने शत्र के प्रति 
यह उक्ति है। मेरे बिता ने ब्राह्ण होहर भी ज्त्रियों से पराभत्र होने के 
अग से ही तुझे ग्रहण क्रिया था। उन्होंने पुत्र का बब छुनकर>राजा 
बुधिष्ठिर के मुह ते मेश मना सुतकऋर--वुमे त्याग दिया है। मैं भी 
श्रव तभे छोड़ता हूँ । द्रोणाचाय द्वारा श्र के त्यागने का हेतु पुत्र बष 
को सुनना बताया गया है, इसी प्रकार अखत्यामा द्वारा शत्र के त्थागने 
का कोई हेत कहना चाहिये था। पर यहाँ ऐसा कोई हेतु नहों कहा गया 
है, श्रतः दोष है | 

(&) प्रसिद्धि-विरुद्ध | अ्प्रसिद्ध बात का उल्लेख होना | जेते-- 

कंकन याकों जो कहें है उनकी बड़ भूल; 

मदन दियो निज-चक्र यह सृगलोचनि कर-मूल ।४३२ | 

यहाँ हाथ के भूषण--कझुए--रो कामदेव का शत्र कहा है। 
कामदेव का श्र पनुष ही लोक में प्रसिद्द है, न कि चक्र । चक्र का 
सम्बन्ध तो भगवान्‌ विष्णु के साथ प्रतिद्ध है। यदि स्वयं कामदेव को 
चक्र-युक्ष ऋह्दा जाय) तो कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि एक का प्रतिद्र शत्र 
यूसरा भी. धारण कर सकता है। पर कामदेव के शत्र की उममा तो 
उपके धनुष से ही दी जा सझतो है, न कि दूसरे हित्ती शत्र से | अतः 


दोष है । 


हु 
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भूलि न जइयो पथिक ! तुम तिहिँ सरिता-पथ ओर ; 
तरुनि-पदाहत अंकुरित नव-असोक उहि ओर ।४३३ 
रक्त अशोक को देखकर, विरहानुभवी क्िध्ती पथिक की अन्य पयिकों 
से यह उक्ति है। कामिनी के पाए-श्रांघात से श्रशोक का पुष्पित होना 
ही कविसम्प्रदाय में प्रसिद्ध है; न कि अज्ज रोग का होना। श्रतः यहाँ 
अगप्रतिद्द बात का उल्लेख है | यदि लोऋ-विरुद्द भी कोई बात का कवि- 
सम्प्रदाय में प्रतिद्द होती है तो दोष नहों माना जाता है। 
( ९० ) विद्या-विरुद्ध। शास्त्र-विरुद्द वर्णव किया नाना | जैसे-- 
'रब-छद सद नख-पद्‌ लगे कहें देत सब बात ।४३४ 
यहाँ रइ-छुप्दों--अधघरों पर नख-छतों का होना कहा गया है। यहद 
झाम-शासत्र के विरुद्ध है। इसी प्रकार जहां घमशासत्र श्रथवा नीति- 
शांख्र श्रादि के विरुद्द वर्णन होता है, वहाँ भो यह दोष होता है। 


(११ ) अनवीक्षत । श्रनेक अर्थों का एक ही प्रकार से होना और 
उनमें कोई विलक्षणता का न होना | जेते-- 


सदा करत नभ गोन रवि सदा चलत हे पोन ; 
सद्य धरत भुवि सेष सिर धीर सदा रहेँ मोच ।४३५ 
चारों चरणों में 'सदा' पद का प्रयोग है। इसके श्र में विलछ- 
शता नहीं है, अ्रतः दोष है | ऐसे वर्णनों में विज्ञज्षणता हो जाने पर 
दोष नहों रहता है। जेपे-- 


इक हय-युत-रवि गोन शेष सद्षा धरनी घरत ; 

निसि दिन वहत जु पोन नृपति-धर्म हू हे यही ।४२६ 

इसमें उपयु क् बात का स्परूप बदल जाने से विलक्षणता आगई 
है। कथित पर्दा दोष में पर्यायत्रावी शब्इ के बदल देने से दोष नहीं 
रहता है। “भ्रनवीकृत' दोष में पयौयवाची शब्द के बदल देने पर भी 
झोष रहता है । इन दोनों में यहो भेद है। 
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( १२) सनियम परिवृत्तता। जिस बात को नियम से कहना 
चाहिए उसको नियम से नहीं कहना | नियंम का अर्थ है किसी-वस्त 
का एक स्थान पर नियम किये जाने पर उसका अन्यत्र निषेध होना | 

दीखत के रमनीय ये जग में विषय-बिल्ास ; 

ह तिनमें रत तू ब्ृथा करत कहा सुख-आस ।४३७ 

यहाँ “दीखत' पद्‌ के साथ ही होना चाहिये। 'ही' के प्रयोग से 
यह नियम हो जाता है कि विषय-विज्ञास केवल देखने में ही सुरभ्य है, 
वस्तुतः नहीं ।” 

(१३ ) अनियम परिवृत्तता | जिस बात को नियम से न कहना 
चाहिए, उसकी नियम'से कहना । जेसे-- 

हैं नेत्र नील-अरबिंद खिले रुहाएँ, 

ठन्‍्वंगि ! मंजुल म्रनालमयी' भुजाएँ। 
आवर्त ही ललित नाभि न क्या बता तू ! 
लावण्य-अंबुन्परिपूरित वापिका तू |४३८ 
यहाँ नायिका को लावस्य-रूप जल की वापिका ( बावड़ी ) बताया 
डहै। नेत्रों में झिलि-कमल का, भुजाशों में मनाल का और नाभि में 
आवतं ( छल के भँवर ) का आरोप किया गया है| “श्रावर्त! के साथ 
“ही? का प्रयोग:अनुचित है--केवल “आवर्त' होना चाहिए। क्योंकि, 
प्टी! वे प्रयोग से यह नियम हो गया है कि आवर्त ही नाभि है, ओर 
कोई वस्तु नाभि नहीं है, श्रतः दोष है। 

(१४७ ) विशेष परिदृत्तता->जिस अथ के लिये विशेष शब्द कः 
प्रथोग करना चाहिए, उसके लिये सामान्य शब्द का प्रयोग करना |. 
सदन 

. क्यों न करहु काजर छिरक सजनी ! रजनी कारि; 
: क्ाहू थिधि चूरन करहु ससिद्दि सिला पे ड रि।४३६ 


३६७ . श्र्थ दोष 


निम्न >> ४ था 


विरद्िणी के बहने का अमिप्राय यह है कि इस चाँदनी रात को 
प्रकाश-हीन करदो । रजनी! शब्द अधेरी और चाँदनी दोनों प्रकार की 
रात्रि का बोध कराता है। इसलिये चाँदनी रात के वाचक “उजेरी' श्रादि्‌ 
किसी विशेष शब्द का प्रयोग होना चाहिये था। श्रतः यहाँ विशेष शब्द 
के स्थान पर सामान्य शब्द का प्रयोग होने के कारण दोष है । 


( १४ ) अविशेष परिवत्तता--जिस अर्थ के लिये सामान्य शब्ह- 
का प्रयोग करना चाहिये, उसके लिये विशेष शब्द का प्रयोग करना । 
मा 

विद्रस-निधि तू है जलधि ! महिमा कही न जाय ।४४० 


समुद्र को वेवल एक ही रत्न-विशेष विद्रुम का निधि कहना अनु>- _ 
चित हे; क्योंकि समुद्र केवल विद्रम का ही नहीं, किन्तु श्रनेक रत्नों का 
निधि है। अतः विद्रुम के स्थान पर 'रत्ञ' आ्रादि सामान्य-वाचक शब्द” 
होना चाहिये था | 


(१६ ) साकांक्य--श्रर्थ वी संगति के किये किसी शब्द या" 
वाक्य की आकांक्षा ( आवश्यकता ) का रहना | जैसे-- 


भंग भई निज याचना पुनि अरि को उतकषीे ; 
स्त्री रत्नहु द्समुकुट ! तुम क्‍यों सहि सको अमर्ण । 


सीताजी के लिये याचना करके इताश हुए माल्यवान्‌ की रावण के: 
प्रति यह उक्ति है । स्त्री रलहु' के आगे 'छोड़िबो! इत्यादि पदवी आकांक्षा" 


रहती है । बयोकि केवल स्त्री स्लहु' के साथ 'तुम क्‍यों सहि सको अमर्ष! 
का अन्वय नहीं हो सकता है। 


( १७ ) अपदयुवत । जहाँ अनुचित स्थान में ऐसे पद ( अर्थ )» 
का प्रयोग हो, जिससे प्रवरणार्थ के विरुद्ध अर्थ की प्रतीति हो | जैसे--- 
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आज्ञानुकारि सुरनाथ, पुरारि-भक्ति | 
लंका पुरी, विमल-वंश, अपार-शक्ति । 
है धन्य, ये यदि न रावणता कहीं हो, 
एकत्र सर्ब-गुण किन्तु कहीं नहीं हो ।४४२ 
रावण में रावणत्व ( सब्॒ लोगों को दलाने वाली क्ररता ) रूप दोष 
'दिखलाना ही प्राकरणिक श्रर्थ है। डिन्त यहाँ चोये पाद के श्रथान्‍्तरयास 
न्‍के कारण उस दोष में लघुता आगई है। श्रर्धात्‌ रावण की श्रत्यन्त 
करता, यह कह देने से कि 'सचभ् गुण एक स्थान पर नहीं हो सकते एक 
साधारण बात हो गई है। अतण्‌व चोये पाइ में जो बात कह्दी गई दे 
उसे नहीं कहना चाहिये था | 


( १८) सहचर भिन्न । उत्कृष्ट के साथ निकृष्ट का) या निकृष्ट 
के साथ उत्कृष्ट का वर्णन होना । जेसे-- 


गलत पयोधर कामिनी: सज्जन संपति-हीन ; 
दुर्जज को सनमान यह हिय-दाहक हैं तीन [४४३ 


यहाँ कामनी और सज्जन के साथ में दुर्जेन का वर्णन है, यही 


-सहचरमिन्नता है| 


( १6 ) प्रकाशित विरुद्ध | श्र 
“अ्रतीति होना | जसे--- 
राज्यासन को लहहु टप ! तेरो जेष्ठ कुमार | ४४४ 


राज के प्रति यह कहना कि आपका ज्ञेष्ठ कुमार राज्यायन 
-को प्राप्त करें! राजा का मस्ना सूचित करता है| के कि राजा की 
जीवित अवबस्पा में राजकुमार को राज्यावन नहीं मिल तहता | राजा के 
>परना सूचित होना प्रतिकूल श्र्थ की प्रतीति है। पूर्वोक् विदद्व मतिकृत' 
के श्राश्रित है-वरह्शाँ शब्द-पसितन से दोष नहीं रहता हे 


भोष्ठ अर्थ के प्रतिकूल अर्थ की 
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यहाँ शब्द-परिवर्तन कर देने पर भी दोष रहता है, इन दोनों में 
यही भेद है । 


(२० ) विध्ययुक्त | अ्विधेय ( विधान करने के अयोग्य ) का 
विधान होना । जेसे--- 


बन्दिन सो प्रतिवुद्ध हे अब सूख सोय दृपाल! 

करों अपाण्डब शुवि अबे काठो सब रन-जाल ४४५ 

द्रोणाचार्य के निधन के कारण कुरित अश्वत्यामा को दुर्योधन के 
प्रति यह उक्ति है--हि राजन; अब तक तुम्हें पाणडवों के भय से निद्रा 
नहों आती थी; अन्न त॒म वनन्‍्दीजनों की स्तृति से उठकर निःशह्ट सुख 
- से सोना' । कहना यह चाहिये था कि अब सुख से सोकर बन्दीननों फी ह 
स्तुति से उठना । सोने के पश्वात्‌ ,बन्द्रीजनों की स्तुति का विधान है, न 
कि पहिले | श्रतः अविधेय का विधान है। 


(२१ ) अनुवाद अयुक्त | विधि के अनुकूल श्रतुवाद का नहीं 
डोना जेसे-- 


गोरीपति-चूड्रासमरन ! हरन बिरहि-जन प्रान; 
निरदयता कीज न ससि ! मुहि अब॒ल्ञा जिय जान।४४६ 
विरहिणी की चन्द्रमा से प्राथना है । चन्द्रमा ,को 'विरही जनों के 
प्राण-हरण सम्बोवन दिया गया है, बह प्राथतरा के प्रतिकूच् है। 
द्योंकि भिसे विरही जनों का प्राण-घतक कहा जाय) उसी से निर्दयता 
स करने की प्राथेना करना अ्रनुचित है। श्रतः अनुवाद-अयुक्त दोष है। 
( २२ ) त्यक्त्तपुनः स्त्रीकृत । किसी अर्थ का त्याग करके फिर 
उसी का स्वीकार करना ।  जेसे-- 
“मान ठानि बख्यो इत परम छुजान कान्ह ; 
तानि बानक बनाइ गरबीली 


का 





कहे रतनाकर” विसद्‌ उत बॉकों बन्यौ 
विपिन-बिहारी-वेष बानक लडीली को | 
लखि लखि आज की अनूप सुखमा को रूप 
भू हि 
द रोपे रस रुचिर मिठास लौन-सीली को । 
ललकि लचेबो लोल लोचन लला कौ इत 


मचलि मनेबो उत राधिका रसीली को ॥” 
४ ४४७(१४) 


यहाँ तीसरे चरण तक वर्णन की समाप्ति हो चुकी है, फिर चौथे 
चरणशा में उसी विषय का वण न किया जाने में त्यक्त पुनःस्वीकृत दोष है। 
के ( २३ ) अर्थ अश्लील | ूजास्पद आदि श्र्थ वी प्रतीति होना | 
मारन उ्यत हो रहो छिद्रान्वेषी स्तब्ध; 
जब याको हं पतन तब फिरि न बेगि है छुब्घ |४४८॥ 
यहाँ दूसरे के छिंद्र को ढ ढनेवाला, मारने को उद्यत श्लौर स्तब्घ 
ऐसे बिसी दुष्ट का पतन करने वो वहा गया है | यहाँ पुरुष के गुह्माज्ञ- 
विशेष के वण न की भी प्रतीति होती है, इसलिये श्रश्लील है । 
यहाँ तक शब्द के २७ और अर्थ के २३ सत्र ६० प्रकार के 
दोष बताये गये हैं | ह ु 
दोषों का परिहार | 
उपयुक्त दोषों में कोई कोई दोष कहीं-कहीं दोष नहीं भी होता है; 
ओर कहीं-कहीं प्रत्युत गुण भी हो जाता है। देखिये-- 
: क्र्णावतंस इसके अति दशेनीय, 
हैं शोभनीय श्र्‌ ति-कुण्डल अद्वितीय ; 
आमोद से दिशि प्रमोदित होरही हैं, हे 
आती प्रलोमित जहाँ अ्रमरावली हैं |४४८ 
“्रवतंसः और 'कुण्डल! कानों में प्रथक्‌ पृथक्‌ स्थानों पर पइनने के 
आभूषण होते हैं। केवल- शअवतंत” और 'कुएडल' बहने मात्र से यह 


छ़्ड्३ दोषों का परिहार 


ज्ञान हो सकता है हि ये कानों में पहतने के आभूषण हैं। तथापि यहा 
ककर्णा और अति' शब्द भी हैं। झित्तु इस प्रयोग से पुनरदक्ति दोष 
नहीं है क्योंहि कर्ण श्रोर श्रति शब्दों के प्रयोग के कारण कण की 
-समीपता प्रतीत होती है, जिसप्ते कानों में पहने हुए अव॒तंत ओर कुएडलों 
से कामिनी की शोमा का उत्कषें सूचित किया गया है। बिना पहने 
हुए अस्यत्र रकखे हुए श्राभूषण ताहश शोमित नहीं होते । श्रतः ऐसे 
रण नों में 'पुनरुक्ति' दोष नहीं होता है। 


ललित हाव बय तरुन लखि रिप्ित-रसनी झुखचंद; 
कुसुम-माल जिमि मधुकरन किहि कों हू ने अनंद्‌ [४४० 


घद्यपि माला! शब्द से ही पुध्यंमाला की प्रतीत हो सकती है, 
फकिन्त यहा पुष्पप्तान्ना कहने से अ्रथौन्‍्तरसंक्रमित-ध्वनि द्वारा उत्कृष्ट 
पुष्यों का सूचन होता है | ऐप्े प्रयोगों में पुतदक्त या अपुष्ट दोष नहीं 
होता है। की 


लोक-प्रतिद्द श्रथ में “निदत॒ऋ! दोष नहीं होता है। जेसे-- ह 


ससि-गत लहत न कमत्न-गुन कमल-गत न ससि आभ। 
भ्रियहि उमानमुख पात्र भो उम्रयाश्रित गुन-लाभ ९४५१ 


रात्रि में चन्धमा के श्राश्रित रहकर श्री को ( शोभा को ) फप्ल के 
'शोरभादि गुण प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और दिन में कपल के आश्रित 
हो जाने से उसे चन्द्रमा के कोन्ति ग्रादि गुण प्राप्त नहीं हो सकते; 
'किन्तु पा्वदीजी के श्राश्रित होकर उस (ओ या शोमा ) को कमल 
श्रोर चन्द्रमा दोनों के गुण प्राप्त हो गए हैं। यह रात्रि में चद्धरपो 
के आश्रित श्री को कपल के गुणों के न 'मिलने में कपल का रात्रि 
में संकुचित हो जाना ही हेतु है, और दिन में चन्द्रपा के गुय न 
'मेलने में दिन में चद्धमा का विश्तेज् हो जाना हेस है ।ये दोनों. 
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यद्यपि यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहे गये हैं, पर ये हेतु लोक प्रसिद्व हैं। 
इनके न कहने पर भी स्वयं इनका श्ञान हो जाता है, इसलिये निहेंतुक 
दोष नहीं है। 
श्लेष श्रोर यमक आदि अलड्टारों में “अग्रयुक्त और 'निहतार्थ 
दोष नहीं माने जाते हैं। सुरतारम्भ-गोष्टी में त्रीढ़ा-ध्यज्ञक श्रश्लील, 
वराग्य की कथाओं में बीमत्स व्यज्षक अश्लील, ओर भाविवर्णन में 
अमज्जल-व्यज्ञक अश्लीज दोष नहीं माना जाता है. प्रत्युत गुण समभय 
जाता है । जेंसे-- 
उद्र फटे मंडूक-सम श्रवत रु रहत उतोन् ; 
न ध्ज५ ८5 गे 
अस तिय के ब्रण में कहो है रत कृसि बिन कोन ।४५२ 
इसमें त्रीड़ा ओर बीमत्स-व्यज्ञक ल्ली के गुह्मांग का वर्णन है, किन्तु 
है. ७ श्र 
वेराग्य के प्रसद्ञ में होने के कारण दोष नहीं है । 


“्याजस्तृति! अलझ्लार आदि में वाच्यार्थ के महत्व से 'सन्दिग्धं 
दोष, भी गुण सममझा जाता है | जेसे-- 
पथुकातंस्वर पात्र है. भूसित परिजन देह ; 
नप | अपने दोझन के हैं समान ही गेह ।४४३ 
यहाँ दो अर्थवाले पदों से सम्दिर्ध अर्थ है। फिन्‍्तु राजा और 


१ किसी राजा के प्रति उक्ति है--'हे गाजन्‌ | आपके धर में प्ृथुका- 
तैस्वर पात्र हैं, अथीत्‌ पथ ( बहुत-से ) कार्तस्वर (सुबर्ण ) के 
पात्र हैं; मेरे घर में भी एथुकार्तस्वर पात्र हैं, अथीत्‌ पथुक्‌ (बालक) 
आर्तस्वर--ज्ञधा-पीड़ित दीन ध्वनि के पात्र--हों रदे ई। श्रापके 
घर में परिजनों के देश भूषित हैं, अर्थात्‌ आभूषणों से शोभित हैं; मेरे 
घर में भी परिणनों के (शरीर भू-सित् अर्थात्‌ पृथ्वी पर सोते है। अतः 
. आपके ओऔरीर मेरे घर में समानता हे । 





शेफर दोषों का परिद्दार 





कवि दोनों में अ्रपने-अपने अनुकूल वाच्यार्थ के बोधक होने के कारण 
दोष नहीं है। 


जहाँ वक्ता श्रौर श्रोता दोनों व्यक्ति वर्शनीय शास्त्र-विषय के शात्ता 
होते हैं, वहाँ 'अप्रतीत' दोष नहीं होता है । 


जहाँ वक्ता नीच पात्र होता है, वहाँ पआम्य' दोष नहीं होता है । 


जहाँ अध्याहार के कारण अर की शीघ्र ही प्रतीति हो सकती हो; 
वहाँ न्यून पद दोष नहीं होता है | 


अधिक पद दोष भी कहीं दोष न रहकर गुण हो जाता है। जेसे- 
स्वार्थ हित खल करत जो ठगिवे मीठी बात ; 
सो न सुजन जानत न पे जानत क्षपा दिखात |४५४ 
खल पुरुष अपने स्वार्थ के लिए, ठगने को मीठी-मीढी बातें सजनों 
के सामने करते हैं, उनकी वे बातें क्या सजन नहीं जानते हैं ? जानते 
हैं, पर जानकर मी उन पर कृपा दिखाते हैं | यहाँ 'जानत' पद दो बार 
है। दूसरी वार का 'जानत' पद अधिक होने पर भी वह दूसरे लोगों से 
सजनों की प्रथकृता दिखाने के लिये है, श्रथोत्‌ खलों की करतूत को 
जानते हुए मी सजन ही उन पर कृपा करते हैं--दुजन नहीं । 
लाटानुप्रास!, ओर कारणमाला अछड़ारों में और श्र॒र्थान्तर 
सक्रमितध्वनि में, 'कथित पद दोष न रहकर प्रत्युत गुण हो जाता 
है । जसे-- 
सहंद्य जब आदर कर तब ही गुन प्रकटाहि ; 
भानु अनुग॒ह पाय ही कमल कमल दरसाहि ।४५४५ 
दूसरी बार के 'कमल' पद में अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि है। दूंसरी 
बार का कमल पद कमल को विकास, सौरम और सोन्दर्य आदि गुण- 


चक्त दचित करता है । लागनुप्रास ओर कारणमाला के उदाहरण! 
द्वितीय भाग में हैं । 


ल्ज 
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ह अग॒प्रासादि अलक्ारों में एक ही पद्म में कहीं विपयान्तर हो जाने 
' पर पतत्रकष-दोष नहीं माना जाता है | 


रस दोष 

(१ ) रस, स्थायी भाव या व्यभिचारी भावों का स-शऋ द्वारा 
स्पष्ट कथन किया जाना रस दोष है। 

रस व्यंग्यार्थ है | इसका आध्ादन केवल व्यज्ञना द्वारा ही हो सऊता 
है। अ्रतः (रस! का शज्ञार आदि विशेष शब्दों द्वारा अथवा सामान्य 
: शुदद 'रस द्वारा सष्ट कथन किया जाना अनुचित है। जेसे-- 
हों बलि चलि वाको छिनक लीजे आजु निहार ; 
उम्रगत है चहुँ ओर छवि मानहु रस शगार ।४५६ 
यहाँ रत” और “गार' का शदद द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है 


श्रतः दोष है | 
इसी प्रश्मार स्थायी ओर व्यभिचारी भावों का मी शब्द द्वारा धष्ट 


कहा जाना दोष है | जेंसे-- - 
प्रिय को सुख देखि लजाय गये चरमांत्रसों करना भरि आये ; 


- ख्रति त्रासित सर्प-विभूषनसों, सिर चंद्रकला लखि विस्मित छाए। 








१ ध्यमिचारिस्सस्थायिभावनां शब्दवाब्यता' '' ।“ 
“-काव्यप्रकाश ७ | ६०-६२ 


४एसस्थायिव्यमिचारियां स्वशब्देन वाच्यत्वं ।” 
. --हेमचन्द्र, काव्यानुशासन, पृष्ठ ११० 
“एसस्योक्तिः स्वश5देन ध्यायिसंचारिणोरपि' 
“द्वोषा रसागतामताः --साहित्यदर्पण ७। १२-१४ 
«विबध्यमानों रसों रसशब्देन शज्ञारादिशब्देवनामिपातुमुचितः 
अनास्वादापत्तेत्तदास्वादशय व्यज्ञनामात्रनिधाय श्खुक्तात्‌ । 


एवं स्थायिव्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्व॑ दोषः । 
- --रसगद्भाघर, पृष्ठ ४० 





. झछ७ ै . शस दोष: 


ज्खि जह सुता को असष भरे नू-कलापन सों भय पाय डराए ; 


लव-संगम यों रस-युक्त घने गिरिजा दंग वे हमें मोद बढ़ाए | 


इस पद्य में ब्रीड़ा, आस और श्रम ठ्यभचारी मावों का; विध्मय 
था भय स्थायी भावों का, एवं करण रस का शब्द द्वारा रपट कथन 
है, अतः दोष है किन्त इसी पद्य को यदि-- 


दुयितानन देखि विनम्र भए चरमांबर सों कट ही मुकलाएं । 
 ज्खि सपे-दिभूषन कंपित भे ससि कों लखिके अन्मेष जनाएं 
लू-कपालन सो अति सलान तथा लखि जहर सुता अति बंक लखाए 
लव-संगम में प्रिय को लखिके गिरिजा-हग वे नित मोद बढ़ाएं । 
पल 

इस रूप में कर या जाय तो स्थायी ओर व्यमिचारियों का शब्द 
द्वारा कथन न होकरं, उनकी “विनम्र आदि अनुभावों द्वारा व्यज्ञना 
होती है; ओर दोष नहीं रहता है। अतः रस, स्थायी भाव ओर व्यमि- 
चारी मावों की अनुभावों द्वारा उयज्ञना होना ही समुचित है। 


कहीं-कहीं व्यमिचारी भाव शआ्रादि का स्व्रशब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया 
ज्ञाने पर भी दोष नहीं माना जा सकता है | ऐसा वहीं हो सकता है, जहाँ 
अनुभाव श्लौर विभाव के द्वारा उस भाव की; जिसकी प्रतीति कराना 
अभीश हो; स्वशब्द के कद्दे बिना स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती हो । जेसे- 


अति उत्सुक सों कट आगे बढ़ीं पुनि लाज सों जो हटि आई भई; 
समुझकाय-बुकाय सखीजन सों प्रिय-सम्मुख जो फिर लॉइई भई। 

रव-संगम में लखि के प्रिय कों हिय में भय हू कछु पाँई भई; 
सुरूमंगल-दायक हों.गिरिजा हँसिके हर हीय लगाँई भई। 
ु द्श्ढ 
यहाँ आत्सुक्य और लज्जा आदि व्यमिचारी भावों का स्वशब्द द्वारा 

स्पष्ट कथन है; पर यहाँ दोष नहीं । स्योंकि इन व्यमिचारी भावों की 


सप्तम सतवक डे 





अनुभावों द्वारा यहाँ स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती है। 'भट अनुभाव 
केवल ओत्सुवय का ही व्यज्षक नहीं है, भय आदि के कारण भी 
शीघ्रता की जा सकती है | पीछे हट जाना! या मुँह फेर लेना? अनु- 
भाव केवल लजा ही से नहीं, किन्तु करघ, घृणा या मय से भी हो सकता 
है, श्रत: यहाँ छजा शब्द के स्पष्ट कहे बिना लजा की स्पष्ट प्रतीति 
नहीं हो सवती थी | यदि यहाँ श्रद्धार रस' के विरोधी 'भय” को विभावादि 
द्वारा पुष्ट किया जाता तो भयानक रस की व्यज्ञना होने के कारण दोष 
हो जाता | अतः यहाँ भय का भी स्वशब्द दवारा कथन किये जाने में 
दोष नहीं है। ह 
“मुत्ति केवट के बेन; प्रेम क्पेटे अटपटे; 
बिहँसे करुना-ऐन, चितइ जानकी लखन तन ।782६० ( १७) 
यहाँ (विहँसे! पद से 'हास स्थायी भाव का शब्द द्वारा कथन 
अवश्य है; किन्तु दोष नहीं है। क्‍योंकि केवट के अटठपटे बचत जो 
अंगुभाव है, उनसे केवल हास्य की ही नहीं, “विस्मय'ं आदि की भी: 
प्रतीति हो सकती है; अतएव हास का स्पष्ट कथन श्रावश्यक था | 
(२) विभाव और अ्रनुभावों की कष्ट-कल्पना" से जहाँ रस की 
प्रतीति होती है वहाँ दोष माना जाता है। जेंसे-- 
चहति न रति. यह विगत मति चितहु न कित ठहराय ; 
विषम दसा याकी अहो- कीजे कहा उपाय ।४६१ 





१ “कष्टकल्पनयाव्यक्तिसयुभावविभावयोः ।* 
“-काव्यप्रकाश, ७॥६० 


आक्ते पः कल्पितः इऋच्छादनुभावविभावयोः ।' 
“-साहित्यदर्पण, ७६० 


“एवं विभावानुभावयोरसम्यव्रत्यये विलम्बेनप्रत्यये वा न रसास्वाद 
इति तयोंदोषितवम्‌ ।-रसगज्ञाघर, ४४ 2० 


झ्७६ रस दोष 





यह वियोगी नायिका की दशा का वश न है। 'रति न चहत” श्रादि 
अनुभावों द्वारा केवल वियोग ही सूचित नहीं होता है, किन्तु करण, 
भयानक और बीमत्स रस भी। अ्रतए्व यहाँ विप्रतम्भ-श्ज्ञार के. 
विभाव 'विरहिणी नायिका! की प्रतीति कष्ट-कल्यना से होती है । 

कीन्ह धवल छवि चन्द्रमा झुवि-मण्डल दिवि लोकु , 

अ्र-विलास कछु हास-युत रसनी-मुख अवलोकु |४६२ 

यहाँ शइज्ञारस्त के आलम्बन-विभाव नायिका! ओर उद्दीपन- 
विभाव “चल्द्रोदर्या का वर्णन तो है, किनत नायक के “रति-कार्थ” 
अनुभावों का वर्सन नहीं है।यह समझना कठिन है कि नायिका के 
“अ्र-विलास ओ्रोर दवास” अनुमाव स्वाभाविक विल्ञास-मात्र हैँ या सम्भोग-: 
शज्घार के रति-कार्य । अत्तः दोष है। 

( ३ ) जहां वण नीय रस के विरोधी रस की सामग्री ( विभावादि ) 
का वर्णन होता है वहाँ दोष माना जाता है? । क्योंकि विरोधो रस की' 
सामग्रियों द्वारा उस ( विरोधी ) रस की व्यज्ञना होने लगती है, जिससे . 
वण नीय रस का आस्वाद नष्ट हो जाता है, या दोनों ही रस नष्ठ हो' 
जाते हैं । 


“विशेधिरससम्बन्धिविभावादिपरिग्रहः ।” 
घ्वन्यालोक, ३॥१८, पृष्ठ १६१ 


था प्रिय॑ प्रति प्रययकलहकुपितास फामिनीषुवेराग्यकथा' 
मिरनुनये ।--घ्वन्यालोक, ४४ १६२ 


ध्रतिकूलविमावादिय़रहो --काव्यप्रकाश, ७६१ 
(विभावादिध्रातिकोल्यं रसादेदोषः ॥ 


“हेमचन्द्र-काव्यानुशासन, पृष्ठ ११२ 
परिपन्थिरसाज्षस्प विमावादेः परिग्रहः (? | 


५ “-साहित्यदर्पण, ७१३: 
“समबलप्रबलप्रतिकूलरसाज्ञानां निबन्धनन्तु:प्रकृतरसपोपकप्राती- 
पिदमिति दोष: ।--रस्गज्भाघर, पृष्ठ ॥० - - 


१4 


अचल हवस ३८० 





रस दोष की स्पष्टता करने के प्रथम यह जान लेना आवश्यक है 
कि किस रख के साथ किस रख का विराध है ओर किस रस के साथ 


'किस रस का अविरोध ( मेत्री ) है । 
उसों का पाररुपरिक विरोध-- 


श्रज्भार के विरोधी करुण, ब्रीमत्स। रोद्, वीर; भयानक ओर 
शान्त हैं । 
: हास्य के विरोधी भयानक ओर करुण ई । 

करुण के विरोधी दास्य ओर ःइज्ञार हैं । 

शैद्र के विरोधी हात्य, श्ज्ञार, ओर भयानक ई। 

सयानक के विरोधी हास्य , टज्ञार, वीर, रोद्र ओर शान्त हैं । 

शान्त के विरोधी रौद्र, ःटज्ञार, द्वास्य, भयानक ओर वीर हैं । 
.-.. बीमत्स का विरोधी ज्गार है। 

वीर के विरोधी भयानक ओर शान्त हैं । 

रसों का पारस्परिक विरोध तीन प्रकार से हुआ्ला करता है-- 


: ( क ) एक आलम्बन विरोध--श्र्थात्‌ विरोधी रसों का केवल एक 
दी आलम्धन होने के कारण विरोध-- 


वीर का खज्भार के साथ एक आलम्बन में विरोध है । बयोंकि जिस 
आलम्बन के कारण स्टज्ञारस्स उसन्न होता है, उसी आलम्बन के 
कारण वीरूरस के उसन्न होने में दोनोंही रस आस्थादनीय नहीं 
“रह सकते | ' । 

रेद्र, बीर और बीमत्स के साथ सम्भोग ःशज्ञार का एक आलम्बन 
स् विरोध है; क्योंकि बिसके साथ प्रेम-व्यापार हो रहा हो, उस पर 
क्रोध और घृणा होने पर शडज्ञार का आखाद नहीं रह सझकता--रख« 
अछ्भहो जाता है। 


*इ८ १ े ह रस दोष 





विप्रलम्म-श्शज्ञार का भी बीर, करुण; रोद्र एवं भयानक के साथ 
“पक आलम्बन- के कारण उक्त प्रकार से विरोध दे । 
(ख ) श्राश्रय विरोध-श्र्थात्‌ परस्पर विरोधी रसों का केवल 
एक ही आश्रय होने के कारण विरोध--- । 
* दीर-रस का भयानक के सांथ एक आश्रय में विरोध है, वयोंकिः 
निर्शीक और उत्साही पुरुष वीर होता है, उरूसें यदि सय उत्पन्न हो; तो! 
वीरत्व कहाँ ! 
ग ) नेरन्तर' विरोध--श्रर्थात्‌ दो,विरोधी सरसों के बीच में किसी 
तीसरे आविशेधी रस की व्यच्जना न धोने से विरोध-- 
शान्त वा छड्भार के साथ प्रोर बीमत्स के साथ न्ग्न्‍्तर 


विरोध है। 
पारस्परिक श्रविरोध श्रथोत्‌ मेत्री 


वीररस का अदभुत एवं रोद के साथ, श्ज्ञार का अदमत 
के साथ, भयानक का वीमत्स के साथ अविरोध ( मेन्री ) है, क्योंकिः . - 
एनकाउक्क तीनों ही प्रकार से विशेध नहीं--इनका एक आलम्बन, एक 
आश्रय ओर नेरन्तर समावेश हो सकता है । 

यहाँ रसों का विरोधाविगेघ साहित्यदपंण के अनुमार लिखा गया 
है। इंस विषय में कुछ आचार्यों का मतभेद प्रतीत होता है, किन्त 
वास्तव में कोई मतभेद नहीं है । किसी श्राचार्य ने 'एक श्रालम्बन को, 
विसी ने 'एक आश्रय को और किसी ने “नेरन्तर' को लक्ष्य में रखकर 
रसों की एकत्र रिथिति में विरोधाविरोध बतलाया है | 


रखों के विरोधाविरोध-प्रकारण में रस” पदसे स्थायी भाव! समभना 
चाहिए, क्‍योंकि रख तो वेद्यान्तरतम्पर्कशून्य है। अर्थोत््‌ र्सास्वाद के 
रुमय अन्य किसी दी प्रतीति ही नहीं हो सकती, ऐसी अ्रवस्थामे- विरोध होना 


सप्तम स्तवक | बंद 





भी सम्भव नहीं है। श्रतः स्थायी भावों का ही विरोध दोता है१ | इसी 
प्रकार एक रस दूसरे रस का श्रज्ञ सी नहीं हो सकता है। अतएव जहाँ- 
जहाँ एक ,दूसरे रस का अज्ञ कहा गया है, या आगे कहा जायगा, 
वहाँ उस रस का स्थायी भाव दी समझना चाहिये | 
उदाहरण 
“सधु कहता हे त्रजवाले | उन पद-पदूमों का करके ध्यान; 
लाओ जहाँ पुकार रहा है श्रीमधुसूदन मोद निधान; 
करो प्रेम-मघु-पान शीघ्र ही यथासमय कर यल्न-विधान; 
योवन के सु रसाल योग में काल रोग है अति बलवान” 
४६३(४०) 
प्रानिनी नायिका के प्रति उक्ति है अतः विप्रत्म्म शज्ञार है। यहाँ 
4काल-रोग' के कथन द्वारा योवन की अस्यिरता बतलाई गई है| यह 
' आज्जार रस के विगेधी शान्त रस का उद्दीपन विभाव है; अतः दोष है । 


रसों का पारस्परिक विरोध का परिहार 
(क ) जिन रसों ढी एक आलम्बन में श्रभिव्यक्ति होने के कारण 
विरोध होता है; उन रसीं के पृथक-पृथक्‌ आलम्बन होने पर विरोध नहीं 
रहता है| जेंसे-- 


निरखत सिय-मुख-कमल छवि रघुवर वारहि वार; . 
मिसिचर-इल-कल्कल सुनत बाँधत$ जटा संभाग |४६४ 





एसशब्देनात्र_ स्थायिभावउपलच्यते-काव्यप्रकाश, वामना- 
चार्य, व्याख्या पृष्ठ ४५४८; और 'प्रदीष 'उद्योता टीका; आनत्दाश्रम 
सं०, पृष्ठ २७७-रे७छप | 
ध्रतान्तरेषपि रसानां स्थायिनों मावा उपचायद्रसशब्देनोक्वास्तेषा- 
: अज्विल्वेनाविरोधित्वमेव-ध्वन्यालोक, पृष्ठ १७५ । 


झप्३ ४५ रसदोष 





यहोँ शज्ञार और वीर दो परस्पर विरोधी रस का आश्रय तो एक 
भगवान्‌ श्रीराम चद्ध ही हैं; किन्तु श्यज्ञार रस का आलम्बन श्रीजव #« 
सन्दिनी हैं, ओर बीर रस का श्रालसखन राक्षुत सेंना। यहाँ प्ृषक 
'प्रथक्‌ आलम्बन होने के कारण विरोध नहीं रहा है । 

( ख ) जिन रसों की एक आश्रय में स्थिति होने के कारण विरोध 
होता है, वश आश्रय-मेद (एयक्‌प्रथक्‌ भ्राश्रय ) होने पर विरेध नहीं 
इहता है | जेसे-- 

धनुष चढ़ावत तोहि लखि सनमुख रन-भुविमाय ; 

सगगन जिसि सृुगराज ढिग अरि जन जाहि पत्लाय ।१६५॥ 
यहाँ वीर श्लोर सयानक दो परस्पर में विशेधी रसों का आलंम्ब्न 
चर्णनोय राजा है; किन्तु विरोध नहों | क्योंकि उत्साह का आश्रय 
उर्णुनीय राज है, ओर मयक्काश्राश्रय है उस राज! के शत्रुगण अतः 
आश्रय-मेद होने के कारण विरोध नहीं रहा है । 

उते वे निकार वरसाला दृस्य संपुट सो 

इतें अखे तून ते निकारत ही वान के ५ 
उत देव-बधू माल-अंथि को सधान करें 

गांडीव की मुरवी पे होत ही सँंधान के । पी 
इत जाप कोप की कटाक्ष भरे नेन परे डे 

उते भर काम के कठाक्ष प्रेम-पान के ; 
सारिबे को बरवे को दोनों एक साथ चल्ें 

इतें पार्थ-द्ाथ उतें हाथ अच्छुरान के ।?४६६(५६) 
यहाँ शेद्र और ःटज्ञार दोनों विरोधी रसों का एड ही आलम्बन 

फौरव-सेना के वीर पुरुष हैं किखु रोद का आश्रय श्रजुन है और 


ज्यज्ञार का आश्रय देवाज्नाएँ। श्रत। आश्रय-भेद हो जाने से दोष नहीं 
श्ह्ह । 


(ग ) नेरनन्‍्तर विरोधी रसों के बीच में किसी ऐसे तीसरे तटस्थ रख 
का जो दोनों का विरोधी न हो समावेश किया जाने से विरोध का परिहार 
हो जाता है। जेसे-- । । 


आलिंगित सुरवियन्‌ सौ नम विमान-थित वीर ; 
निरखत स्थारन सो घिरे रन निज परे सरीर ।४३६७ 


युद्द में मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होने पर देवाड्ञनाओं के घाय 
विमान में स्थित वीर जनों का यह वर्शन है। यहाँ पूर्वाद्व में देवाड्धना 
अ्रालम्बन है, अतः शज्ञार-रस है। उत्तराद्ध में उन राजाओं के मतक 
शरीर आलम्बन हैं, अतः बीमत्स है | यद्यपि शज्भार ओर बीभत्स, 
परत्पर विरोधी" रसों का यहाँ समावेश है, किन्तु इन दोनों के बीच में 
निश्शडू प्राण त्यागने की ध्वनि निकलती है, जिससे वीर-रस का आज्षेप: 
हो जाता है, अथौत्‌ वीर-रस ढी प्रतीति हो जाती है | वीर-रस इन दोनों, 
का विरोधी नहीं है*--उदासीन है। अर्थात्‌ ज्ञाररस के आरवबाद में 
रुकावट पेदा करने वाले बीमत्स के पहले वीर-रस का आस्वादन हो' 
जाता है, अतः विरोध नहीं रहता है । 


रसों के विरोध का परिहार और भी कई कारणों से हो जाता है। 
जैसे स्मरण किये गए, विरोधी रस का किसी दूसरे के साथ समावेश 
हो जाना, था परस्पर में विरोधी दो रशों का साम्य विवक्षित होना; अर्थाद्‌ 
दोनों विरोधी रसों दी समान रूप से व्यज्ञना होता; या परस्र में विरेधी 
ससों में एक रस का दूसरे रस या भाव का श्रज्ञ हो जाना; या दोनों ही 
सरसों का किसी अन्य रस या माव आदि के अज्ञ हो जाना; या वणनीय 

' १ यद्यवि पहले वीर रस शोर खज्ञार रस का विरोध बतलाया गया 
है, वह इन दोनों का एक आलम्बन होने में दोष है। यहाँ एक आलम्बन 


नहीं दे । 





डप४ 5 रस दोष का परिहार 


रस के विभावों द्वारा विरोधी रस के विभावों का वाधित हो जाना; 
इत्यादि शत्यादि। जसे-- 


स्मयमाण विरोधी रस के कारण परिह् र-- 


कहि-कंहि सदु सीठे बचन रस की चितबन डार; 
आ सनमुख क्‍यों करत नहि; प्रिये ! आज सतकार ।४६८ 


सृत नायिका के समक्ष ये नायक के वाक्य हैं। नायिका के विषय 
में शज्भार-रस की व्यज्ञना है; ओर साथ ही मृतक नायिकाओआलम्बन;. 
अश्रपातादि शअनुसाव ओर आवेग, विषाद आदि सश्थारी भावों से करुण 
रख की व्यञ्ञना है | शज्ञार ओर करुण> विरोधी रसों का सप्रावेश है | 


किन्त यहाँ भूतकाल के शज्भार-रस का स्मरण-मात्र है, अतः विरोछ 
नहीं है | 


“हे याद उस दिन की गिरा तुमने कही थी मधुमयी 
जय नेत्र कोतुक से तुम्हारे मू दकर में रह गयी। 
ध्य्‌ह्‌ करतह्न-स्पशन प्रिये | मुकसे न छिप सकता कहीं! 
फिर इस समय क्या नाथ ! मेरे हाथ वे ही हैं नहीं।”” 
४६९(४०): 
मृत अमिमन्यु के समीप उत्तरा का यह कारुणिक कन्‍्दन है। ऊपर 
के पद्य के अनुसार यहाँ भी करुण के साथ विरोधी ः्थज्ञार-रस का पूर्द: 
बगालिक स्मरण मात्र है। 
साम्य विवज्धित होने के कारण परिहार-- 


इते प्रिया-टय ख़बत उत परत समर-धुनि कान; 
प्रस॒ रु रन दुहँ मिलि सुभट हिय किय दोल" समान |४७०- 





१ झूला ( हिंडोला )। 


सप्तम स्तवक ह ३८६ 


यहाँ रण में जाने को उद्यत सुभठ के हृदय में अपनी प्रिया के नेत्रों 
में भ्रभुपात देखकर वियोग-श्वज्ञार की व्यज्ञना है।और संग्राम का 
'मेरी-नाद सुनकर उत्साह होने में वीर-रस की व्यज्ञना है। शद्भार और 
वीर परस्पर में विरोधी रसों की यहाँ समान रूप से व्यज्ञना है, अतः 
“दोष नहीं है | 


रक्त-मना! मगराज-त्धू दूसनच्छत" कीन्ह अतंत प्रमोद्त; 
“स्यों नखतें जु विदारन हो प्रगटे त्रन* तो तन में जित ही तित । 
-मोद समात न गात सनो पुल्कावलि के मिस है वह सोभित ; 


फृद्ेखि के तोहि सरक्त*ं सखे ! मुनिराज विरक्‍्तहु डाह करें चित | 
४७१ 


ज्षुधा-पीड़ित सिंहिनी को दया-वश अ्रपना शरीर खिलाते हुए बोद 

के प्रति किसी चाटुकारी के ये वाक्य ई" | यहाँ »ज्ञार ओर दया-वीर 

“परस्पर विरोधी रसों का समावेश है। कामिनी द्वारा किए गए दन्‍्तक्षतादि 
से जिस प्रकार शज्ञार-रस की व्यजञ्ञना होती है, उसी प्रकार यहाँ विंहिनी 

द्वारा किए गए दन्तक्षतादि से दया-वीर-रस की व्यज्ञना होती है। 
-आद्भार और दया-वीर दोनों विरोधी रसों की यहाँ समान रूप से व्यञ्ञना 





१ रुघिर में मन जिसका, अथवा अनुरक्त होकर | 

२ सिंहिनी-द्वारा दाँतों से किये गये घाव अ्रथवा अ्रनुरक्त नायिका 
द्वारा किए हुए दन्तद्त । 

३ सिंहिनी द्वारा नखों से किए गए घाव अथवा नाविद्ना द्वारा किए 
गए नखच्त । 

४ रुधिर-युक्त ; श्रथवा श्रनुरक्त | 

॥ “वयाप्री जातक! नामक बोद-अन्य में भगवान बुद्द 
की कथा का इसी प्रकार वर्णन है। ' 


के पूर्वजन्मः 


सेप७ ह रस दोष का पांरेहार 


होना कवि को अभीष्ट है | “शज्भार-रस के साहश्य से दया-वीर की पुष्टि 
भी होती है। अ्रतः ऐसे बर्णनों में विरेध नहीं रहता है। 


पीत-वद्न कूल सरस हिय अलसित तू दरसप्य ; 
सखि ! तेरे तन में बढ़ंयो क्षेत्रिय रोग जनाय ।४४२ 


वियोगिनी के प्रति उसकी सखी के ये वाक्य हैं | 'पीत-बदन, कस 
श्राएि अनुभाव कशुण-रस के व्यज्ञक है, न कि श्ज्ञारनस्स के॥ 
ध्वनिकार' का मत है कि इनके द्वारा वियोग-श्यज्ञार की पुष्टि होने के 
कारण ये अनुमाव यहाँ विप्रलम्भ के शज्ग हो गए, हैं, श्रतण्व विरोध 
महीं। किन्तु आचार मम्मठ* झौर परिहतराज जगन्नाथ कहते हैं कि 
यहाँ पीत-बदन श्रादि अनु माव करण रस और विप्रलम्म *शज्ञार दोनों 
के, समान बल से व्यज्ञक होने से विरोध नहीं है, क्योंकि संमान विशे- 
पणुों के प्रभाव से दो परस्पर विरोधी रसों की व्यञ्ञना में विरोध 
नहीं होता। न 


दूधरे किसी रस या माव के अज्ञ हो जाने से परिहार | जैसे-- 


ऊँचे किए कच-पास गहें, अरु नीचे किये पकरें पद जोरन ; ८ 
ऐंचत, रोष सो दूर किएँ, वरजोएन आँचर के दुहुँ छोरन।' 


१ घ्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, प्रृष्ठ १६६ 
२ काव्यप्रकाश; आनन्दाश्रम सं०, पृष्ठ ३७४ और वामनाचार्य दी 
डालदबोधिनी, पृष्ठ २६२ 


३ अपि च यत्र साधारणविशेषशमहिम्ना विरुद्धयोरमिव्यक्तिस्त- 
जापि विरोधो निवतंते | 


“रसगज्ञापर, निर्णयतागर संह्कृ०, सन्‌ १८६४, पृष्ठ ४६ 


सप्तम स्तव॒क । बल । 


घ्य धर 
शाम नह शत ही सादे वेद कह कह न गे पे शोक 
ही नहिं केते केंटीले तरू वन में चहुँ ओरन" ॥ 
घु७३ 
ह हा जा हा विशेषयणों द्वारा 
( श्रप्राकरणिक )* | 'ऊँचे किये कच-या किक रे हि अल 
केये कच-पास गह” इत्यादि विशेषण ऐसे 
हैं, जिनका एक अर्थ वन के कटीले बन्नों द्वारा शत्रु -वनिताओं को पीड़ित 
किया जाना होता है | इस अ्र्थ में शत्र ओं की स्लियों की दयनीय दशा 
के वरणन में करुण-रस दी व्यज्ञना होती है। इन्हीं विशेषणों का दूसरा 
अर्थ, उन स्त्रियों के साथ कामी पुरुषों द्वारा किए जाने वाले व्यवद्वार की 
होता है । इस दूसरे अर्थ में कामीजनों के अनुराग का वर्णन किये जाने * 
से शज्ञार रस की व्यज्ञना होती है। करुण और “इज्ञार परस्पर में विरोधी' 
रस हैं। यहाँ कवि को राजा का प्रदाप वर्णन करना अभीष्ट है। अ्रतः 
राज-विषयक रति-माव प्रधान है | इस भाव के यहाँ करुण और *अन्ञार 
दोनों ही पोषक हैं | जिन वाक्यों द्वारा करुण व्यक्त होता है, उन्हीं से 
श्ुज्ञार भी व्यक्त होता है, ओर उन्हीं वाक्यों से राजा के प्रताप की 


ब्> 





है 
७५+७३५७३६७/४७४७०४६१४०४१४४४४४४४४४४४५७५५४ 


१ किसी कवि ने अपने आश्रयदाता राजा दी प्रशंसा की है-- 
“हे राजन्‌ ! जिन वनों में आपके शत्रुओं की रमणियाँ भटकती फिर्ती 
हैं, वहाँ ऐसे बहुत-से केटीले वृक्ष हैं, जो ऊंचे किये जाने पर उन रम- 
णियों के केश-पाशों को, नीचे किये जाने पर उनके च रणों को, श्र तंग 
श्राकर दूर इटने पर उनके बस्ों के प्रान्त-भागों को, पढ़ लेते हैं! 
दूसरा श्रर्थ यह है कि उन स्मणियों को बन में कामीजन इस प्रकार की 

धेष्ठाश्रं से व्याकुल करते हैं ।, 

२ सम्तासोक्ति अलक्कार का विस्तृत विवेचन 

भाग भें किया गया है। 


इस ग्रन्थ के द्वितीय: 


छ८6 रस दोष का परिहार 


नहा 





उत्कर्ष सूचित होता है। अते* करुण और >ज्ञार दोनों ही राज-विषयक 
रति के श्रद्ध हो गए हैं, औरं विरोध इट गया है । 


आवतु है न बुज्ञावतु हू भई प्रार्थित हू सुख को न दिखाब 
बातें अनेक रहस्यमयी सुनिर्के ह नहीं कछु थोलि सुनाव ; 
पास गए हू न छो समुही करतव्य-विसूढ़ भई दरसाव 
सूपति तेरे रिपून की बाहिनी मानदत्ती जुब॒ती-सी 08 


यह राजा के वीरत्व डी प्रशंसा है। शत्र -सेन्‍्य की चेष्टाओं को 
'मानिनी नाथिछा ही चेष्टाश्रों से उपमा दी गई है। शन्न -सेन्‍्य की चेष्टाश्रों 
में भयानक रस ओर मानिनी की चेष्टाओं में श्यज्ञार रस की ध्वनि है । 
आज्भार ओर भयानक परस्पर विरोधी रस ६ं। यहाँ भयानक रस का शशज्ञार 
रस श्रंग है क्योंकि मानिनी नायिका की चेशश्रों की उपमा द्वारा सेना 
की ताहश चेष्टाओं में जो भय की व्यञ्ञना होती है; उसका उत्क्ष होता 
है | अतः भयानक रस राज-विषयक रतिभाव का अद्गल हो गया है, 
क्योंकि शत्रु -सेल्य में सय का उत्पन्न होना राजा के प्रताप का उत्कर्षक है। 
प्रथम उद्ाइरण में समानरूप से दो विरोधी रस ( करुए और 
आ्ज्भार ) राज-विषयक रतिभाव के श्रद्धई; जैसे दो समान श्रेणी के 
सेनापति एक राजा के अरद्ध होते हैँ । शोर इस उदाहरण में जेसे एक 
सेनापति और दूसरा उसका भ्ृत्य दोनों शजा के अद्ज होते हैं, उसी 
अकार मयानक रस का श्रद्धभूत श्टज्ञार ओर भयानक ये दोनों ही रस 
राज-विषयक रतिभाव के अज्जभ हो गए हैं। इन दोनों उदाइरणों में यही 
मरार्मिक भेद है। 
“कूरम नरिंददेव कोप करि बेरिन तें , 
सहदत की सेना समसेरन ते भानी है 
सनत कर्विंद भाँत-र्भांत' दे असीसन को, 
इंसल के सीस पे जमात द्रसानी है' 


सपफ््तक सवक | | ३6७ 


| तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपशी को लिए 5 
सोनित पिबत ताकी उपमा बतानी है; 
प्यालो ले चीनी को छकी जोवन तरंग मानो, 
रंग-हेत पीवत “मजीठ मुगलानी है ।?४७५(४) 


वहाँ कूरम नरेन्द्र की प्रशंसा अमीष्ट है अतः राज-विषयक रति भाव 
प्रधान ओर तीन चरणों में व्यज्ञित बीमत्स और चौथे चरण में 
व्यज्ञित बीमत्स का अद्भभूत आज्ञार-रस ये राज-विषयक रति के अज्ञ 
हैं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा राजा के प्रताप का उत्कर्ष सूचित होता है 
अ्रतः दोष नहीं: 

विरोधी रस के बाधित" हो जाने के कौरण परिहार-- 


सॉँचह विभव कक रमनी हू रमनीय ; 
पे तरुनी-दृग-भंगि लों चल जीवन-स्मरनीय |2७६ 


ऐसे वर्णानों में ध्वनिकार * श्रोर क्षमेन्द्र) शान्त-रस की प्रधानता 
बतलेंते हैं।वे कहते हूँ कि विलासी जनों ,को शान्तरस का स्पष्ट 
उपदेश रुचिकर नहीं होता, इसलिये उनको उन्मुखी करने के लिये 
शान्तरस में »शज्ञार-रस उसी प्रकार मिल गया है; जिस प्रकार बालकों 
के लिये कड़वी दवा को रुचिकर बनाने के लिये उसमें मिश्री श्रादि मिला 
दी जाती है। किन्तु आचार्य मम्मर्टों कहते हैं, यह बात नहीं है | इस 
पद्य के तीन चरणों में जो ःशज्ञार-रस के विभाव हैं, वे शान्त रस द्वारा 





१ किसी विरोधी रस की सामग्री का समावेश होने पर भी प्रधान 
रस की प्रबज्ञता होने के कारण विरोधी रस की व्यञ्ञना का रुक जाना | 

२ ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योव, पृष्ठ १८४० । 

३ आ्रोचित्यविचारचर्चा, पृष्ठ १३२। 

४ काब्यप्रकाश, वामनाचारय-संस्करण सप्तम उल्लास, पृष्ठ ५४३ | 


३७१ रस दोष का परिद्दारः 


बाधित हैं। यहाँ मनुष्य जीवन की चुण-भंगुरता बत्तलाने के * लिये 
कटाक्षों की चंचलता से उपमा दी गई है। कामिनी के कठाक्षों का 
जीवन से मी ग्रधिक चंचल होना सुप्रसिद्ध है, अतः इसके द्वारा शान्त> 
रस की-पुष्टि होती है और अज्ञार-रस की व्यज्ञना एव जाती है | 
है कहाँ काज अजोग ये औ” ससिवंस कहाँ ? फिर ह दिखराय है ९ 
दोष-विन्तास को साख्र सुने अहो ! रोपहु में मुख सोद बढ़ाय है ९ 
लोग कहा कहिहं सुकृती ? सपनेहु कहा अब वो द॒ग आय हे ? 
धीरज क्यों न घरे चिततू धन है जन जो अधराम्रत पाय है।- 
एु७७. 


उर्वशी के विरह में राजा- पुरुरवा की यह विरशोक्ति है । इस पथ 
के प्रत्येक पाए के पूवीद्ध में क्रश३ वितर्क, मति, शझह्ढला और ध्रृति 
व्यभिचारी भावों की व्यज्ञना है । ये स्थायी भाव 'शम! के श्रनुकूले 
शेने से “»गार के विरोधी शान्तरस के पोषक हैं । किन्तु प्रत्येक पाद 
के उत्तराद्ध में आये हुए अभिलाषा के अंगभूत श्रीत्सयुक्य, स्वृति, - 
ऐन्य और चिन्ता व्यभिचारी भावों की व्यज्ञना से उनका तिरस्कार हो' 
जाता है| अर्थात्‌ शान्तरस के भाव दच जाते ईं--उनका बाघ होः 
जाता है । अन्त में उवशी-विषयक चिन्ता ही प्रघोनतया स्थित रहती- 
है, जिसके द्वारा विप्रलम्भ-श्ट गार की व्यञ्ञना होती है । 


जिन रसों दा परस्पर में विरोध नहीं है, उनका भी प्रबन्धात्मक- 
काव्य में प्रधान रस दी श्रपेक्षा भश्रत्यन्त विस्तृत समावेश किया जाना' 
झनुखित ऐ | 





१ “अ्रविरोधी विरोधी वा रसेडद्धिनि रसान्तरे , 
परिणेष॑ न नेतब्यस्तथास्यादविरोधिता ।”? 
( ध्वस्यालोक ३॥१४ )- 


हि सप्तम स्ववक ३6२ 


निम्न लिखित रस-जिषयक ७ दोष प्रत्नन्ध रचना में होते हैं-- 

रस-विषयक कुछ ऐसे दोष हैं जो एक पद्म में नहीं, किन्तु काव्य या 
नाटक फी प्रबन्ध रचना सें ही हो सकते हूँ। इन दोर्षों के उदाहरणों में 
- आचाय मम्मट ने संस्कृत के अनेक सुप्रसिद्ध महाकराव्य और,नाठकों 
'का नामोल्लेख किया है। उनके उचरकालवर्ती प्रायः सभी साहित्याचार्य 
इस. विषय में उनसे सहमत हैं| 

(४) रस की पुनर्दाप्ति--किसी रस के परिषाक हो जाने पर, 
ध्यर्थात्‌ किसी रस का प्रसंग समाप्त हो जाने पर, उसी रस का पुनः 
वर्णन ( दीसि ) करना-- 

परिपुष्ट.श्रीर उपमुक्त रस, पुनः दीस किये जाने पर, परिम्लान 
पुष्प के समान, नीरस हो जाता है। महाकवि कालिदास ने कुमार- 
अम्मब मशकाव्य में रति-विलाप के प्रसंग में जहाँ करुण रस का वर्णन" 
समाप्त कर दिया है किन्तु उसे फिर दीघ्त किया है* वहाँ यह दोष 
चताया गया है। ४ 

अकाण्ड प्रथन--असमय में रस का वर्णन करना-- 

वेणीसंहार-नाटक के दुसरे अड्ढ में अनेक वीरों के विनाश के समय 
बीच ही में रानी भांनुमति के साथ इुर्योचन के प्रमालाप के वर्णन में 
थह दोष है | वहाँ शशज्ञार रस का वर्शन अ्रतामयिक है। 

(६) अकार्ड छेद्व--श्रसमय में रस! का भज्ञ कर देना-- 

भवभूति के महावीरचरित नाटक के दूसरे अ्रक्ञ में श्रीरतुनाथजी 
“और परशुरामजी का संवाद धारावाहिक वीररत का प्रसज्ञ है। वहाँ 
'श्रीरघुनाथजी की 'कह्कुरं मोचनाय गच्छामि' उक्ति में वीर-रस के भज्ञ 
“हो जाने में यह दोष है । 


१ श्रथ सोहपरायणा सती--कुमारसस्भव, ४ ॥ ९ 
२ श्रथ सा पुनरेव विहला--कुमारसम्भव ४ ४ 


.... _-“_* अऑअस्ड्ज ज॑ह॥ 


३6६३ रस दोष का परिहार 


(७) अद्लमूत रस की अत्यन्त विस्तृति-जिए प्रबन्ध में 
लित रस का प्रधानता से वर्णन न हो, वहाँ उस अ्रप्रधान रस का 
विस्तृत वर्शत करना--- 


महाकवि भारवि के किराताजु नीय महाकाव्य के आठवें संग में 
अप्सराश्रों की वित्ञास-क्रीड़ा के श्ज्ञारात्मक विस्तृत वणन में यह दोष 
है, क्योंकि किराताजु नीय में श्ज्ञार-रस प्रधान नहीं है | 


(४८) अड्गी का अननुसन्धान--रस के आलम्बन श्रोर 
आ्राभ्रय का, प्रबन्ध के नायक या नायकादि का, बीच-डीच में अनुसन्धान 
न होना श्रथवा उनका आवश्यक प्रसंग में भूल जाना । रख के अनुमव 
का प्रवाइ श्रालम्बन और श्राश्रय पर ही निर्भर है। इनका आवश्यक 
प्रसंग पर अनुसन्धान न होने से रस-भंग हो जाता है । महाराजा 
धीह्ष॑ वी र्नावलीनाटिका के चतुर्थ श्रह्ल में बाभव्य द्वारा सागरिका 
( जो प्रधान नायिज्ञा है ) को भूल जाने में यह दोष है। 


(६) ग्रकृति-विपर्यय--काव्य-माटकों में प्रधान नायक तीन 
प्रकृति के होते हं--दिव्य ( स्वर्गीय देवता 2 अदिउ्य ( मनुष्य ) और 
दिव्यादिव्य ( मनुष्य रूप में प्रकृटित भगवान्‌ के श्रवतार ) | इन तीनों 
के धीरोदात*, घीरोद्तर, घीर-ललित३ थ्रोर धीर प्रशान्त४, चार-चार 
मेष होते हैं । ये भी उत्तम, मध्यम ओर श्रधम तीन प्रद्वार के होते हैं । 
छो पात्र जिस प्रकृति का हो, उसका उसी प्रकृति के अनुसार वर्णन 'कियः 
मम पल मा 


९ जिनमें उत्साह प्रधान हो। 

२ जिनमें क्रोध प्रधान ह्ो। 

३ हिनमें रछी-विपयक प्रेम प्रधान हो । 
४ जिनमें बेराग्य प्रधान हो | 


| 


। 


सप्तम स्तवक ह ३6४ 


जाना उचित है जहाँ प्रकृति के प्रतिकूल--अ्रस्थामाविक--वर्स न किया 
जाता है, वहाँ यह दोष होता है। रति|, हासः, शोक और 'विस्मय 
उत्तम प्रकृतिवाले अद्उिय पात्र के समान दिव्य प्रकृति के पात्र में भी 
घरणन किये जाने में दोष नहीं है, किन्तु सम्मोग-श्न्ञारात्मक रति का 
उत्तम प्रकृतिवाले दिव्य पात्रों में ( जिनमें हमारी पूज्य बुद्धि रहती है ) 
वर्णन किए जाने में प्रकृति-विपर्यय दोष है--- 
महाकवि कालिदास-कृत कुमारसम्भव में श्रीशंकर और पार्बती 

के सम्भोग-शज्ञार के वर्णन में यह दोष माना गया है। इसी प्रकार स्वरग- 
पातालादि गमन, समुद्र-उल्लंघबन आदि कार्य भी? दिव्य या दिव्यादिव्य 
प्रकृति के ही वर्णनीय है; न कि श्रदिब्य प्रकृति के | क्‍योंकि श्रदिव्य 
प्रकृतियों के अमानुषिक कार्यों के वर्णन में प्रत्यक्ष असत्य की प्रतीति 
होने फे कारण रसास्वाद नहीं हो सकता है। 

(१० ) अनद्भनवर्शन--ऐसे रस का वर्णन किया जाना, जिपसे 
प्रकरणगत रस को कुछ लाभ न हो-- 

कविराज राजशेखर-कृत कपू २-मञ्जरी सट्टिका में राजा चरडसेन एवं 
मायिका विश्रमलेखा द्वारा किए हुए बसन्‍्त के वर्णन का अनादर करके 
बन्दीजनों द्वारा किए गये वर्णन की प्रशंसा करने में यह दोष है । 

देश) काल आदि के वर्णन में रस-विषयक दोष । 

देश, काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, स्थिति ओर व्यवद्वार श्रादि 
के विषय में लोक ओर शात्त्र-विरुद्ध वर्शन श्रनोचित्य है-- 

देश-विरुद्ध-ख्ग में इृद्धता, ठ्याधि आदि ; ४थ्वी पर अमृत- 


पान आदि । 
काल-विरुद्ध-शीत-काल में जल-विह्ार, गीष्म ,में अग्नि पवन; 


आदि ॥ 
वर्णू-विरुद्ध-बआह्मषण का शिकार खेलना, द्त्रिय का दान लेना, 


शूद्र का वेद पढ़ना, आदि | 


86४ ह .. रस दोष का परिद्ार 


झाश्रम-विरुद्ध-अक्षचारी और संन्यासी का ताम्बूल-भछण शोर 
जी-सेवन आदि ! 

अवस्था-वियद्ध--शालक श्रोर इद्ध का स्त्री-सेवन आदि | 

आचरण स्थिति-विरुद्ध--ररिद्री का धनाव्य जैसा ओर घनवान्‌ 
का ए्रि्री-जेता | इत्यादि अवुचित वर्णनों से रसास्त्राद भज्ञ हो जाता 
है| निष्कष यह है कि लिप्त प्रकार पानक-रस (शजत्रत आदि) में 
कह्टड, मिद्दी आदि मिल जाने से उसके आस्वाद में आननई नहीं आ 
उकता; उसी प्रकार शअनोवित्य वन से रप़ानुभव में आनन्द प्राप्त 

महों होता" । , पर्श तक सात स्तवकों मे रस विषय का निरूपण किया 

यया है। इसके शअ्लागे दूसरे भाग अलझ्लार मज्ञती के तीन स्ववकों में 
प्रलक्षार विषय का निरूपण किया गया है। 
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९ शनोचित्याघ्ते नान्यद्रसमझस्य कारणम | 
ए्रदिदो चित्यअन्धतु॒रसस्योगनिषद्‌परा ! 
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